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महाराज साहब के अन्तेवासी 
सुनि.सुक्तिसागर जो महाराज साहब के 
| सदुपदेश से 
Heh ब प्रकाशक 
श्री बीकानेर निवासी 'गणेशीलालजी शूरा? _ 
प्रदत्त द्रव्य से 
agra प्रेस देहली में छपाया । 


A हरिसागर जेन पुस्तकालय 
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तपस्वोजो श्रीम॒क्तिसागरजी महाराज 
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किज्चिद्रुक्तव्य | 
aa साहित्य d सैंकड़ों नहीं हजारों जेन ग्रन्थ ऐसे % 
जिनके अनुवाद हिन्दी भाषामें होने की बहुत ही आवश्यकता 
३ । एसे ग्रन्थों में से गौतम पृच्छा भी एक है परमात्मा 
महावीरदेव के प्रधान. शिष्य श्रीगौतम स्वामि ने महावीर 
देव को पछे हुए मरन और भगवान ने दिये हुये उनके 
उत्तर- यही इस Tea का विषय है | 


gana जीवों की स्थितियाँ भिन्न २ मकार a देखने 
में आती है' । कोई राजा हैं, तो कोई रँक है कोई सुखी _ 
है । तो कोई दुःखी है । कोड काना है तो कोडे gus S 
कोई लूला à dt कोई emet है | कोडे बधिर हे तो को 
मूक है इसी मकार सभो जीव सुख दुख का PU कर 
रहे हैं यह सुख दुःख किन कर्मा के उदय से प्राप्त होता 
है। अर्थात्‌ कैसे कम के करने से जीव केसे फल पाता हे । 
यह जानने के लिए यह पुस्तक बहुत उपयोगी हैं । विषय 
की पुष्टि के लिए इसके कत्ता आचाय ने प्रत्येक भश्नोत्तर 
झे ऊपर एक २ दृष्टान्त भी दिया हे जिससे पढ़ने ` 
बालों को अधिक आनन्द मिलने के साथ विषम QUE 
. भी छे जाता है। | 
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इस ग्रन्य में प्रारम्भ की ग्यारह गाथाओं म॑ मरने 
ङे नाम मात्र दिखलाये गये हैं । तदनन्तर पनरह 
— गाथासे उसके उत्तर प्रारम्भ किये हैं | एकंदर ६४. 
4 गाथाओं में ग्रन्य की समाप्ति की गई है । 


) * हमारे पास यह कहने का. guod साधन नहीं है। 
` कि इस ग्रन्थ के कर्ता कौन आचार्य हें । परन्तु इनकी. 
| .. रचना परसे इतना अवश्य कह सकते है । कि इसके wt 
^ gay माचीन नैनाचार्य हे । मूल ओर इसकी संस्कृत टोका 
- को जाम नगर बाले पंडित हीरालाल हंसराज ने छापरुर 
` ` प्रकाशित किया है । आज हम हमारे भाषा भाषी भाइयों 
के कर कमलों में इसका हिन्दी अनुबाद सादर समित 
करते है । हमारी यह मी आशा हे कि इम इस 
पुस्तकालय द्वारा हिन्दी संसार के उपयोगी ओर भी 
अन्यान्य ग्रन्थ प्रकाशित करें शासन देव हमारी इच्छा 
— पूण करावे | यही अभ्यथना ¦ | 


EO Lo शुक्ला ५ मो SES . 
बीर संबत्‌ २४५९ मुनि मुक्तिसागर जो 


e देहलो | 
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थीगौतमगुरुभ्यो नम: | 


गोतमप्रच्छा. 


CN मडुलाचरख. 


' नत्वा वीरजिनं बालावबोचो लिख्यते मया । 

'श्रोमद्गौतमएच्छाया वाचनाथे विशेषतः usu 
| ्रीसोमसुन्द्रश्री सुनि सुन्दरम द्विशा लराजेनद्राः | 
ऽत्रोसोमदेवगुरवोजयन्ति जिनकल्पट्क्षसमाः॥२॥ 


' नमिऊण तित्थनाहं जाणतो तहय गोयमो भयवं। 
MAE बोहणत्यं चस्माचम्मं फलं Teas ॥९॥ 
भावार्थ: - AA नाथ भीमहाबीर भगवानको नम- 

स्कार करके, स्वयं विज्ञ होनेपर भी ्गोतमस्वामी, 
अचुधजीवों के बोधाथ थीभगचान से धमाधम का फल 


पूछते हें । 
यद्यपि आगोतमस्वामी स्वयं चार ma धारक ओर 
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श्रवकेवली Aaa श्रवज्ञानळे TAA असंख्य भव सम्बन्ध 
सन्देहकों स्वयं जानते थे, तथापि इस मकार AA करने | 
उनका उद श्य केवल यही था कि-अबोध जीवों को दो 
दोषे । 


अब दस गाथाआंके द्वारा उडतालीस परश्नोंके "mex 
कहते हैं । at 
भयवं सुञ्चिय नरयं सुच्चिय जोबो पयाइ quum. 
सुव्चियकि तिरिएसु सुच्चिय किंसाणुसो होइ t. 
alga जोब पुरिसो Giga इत्यो नपसध्मो होळ 
sra दीहांऊ होइ घ्यभोगी सभोगी God. 
SU व seat जायइ Sua कम्मेण दूहवो et. 
केण व मेहाजुत्तो दुम्मेहो कहं नरो होइ ॥४ 
` कह पंडिउत्ति पारिसो केण व कम्मेण होइ मुक्खर 
कहघीरू कहभीरू कहुविज्जा निप्फला सफला। * 


ळेणविणस्सङ्ञत्योकहवासंमिलङ्कहंथिरोहाई i 
पत्तो केण न जोवइ बहुपुत्तो केण वा बहिरो॥ 
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| ( 3) 
jen VU नरो ST ब सुत्तं न feng ATH । 
ण घ कुही कुउजो BAT य चेश दासत्त ॥७॥ 
BU दारो पुरिसा Sa कम्मेश इसरो होइ । . 
ju व रोगी जाय रोगविहूशो gag ST NEN 
हु होणंगो PA केण SAT टंट्यो प्ण । 
हेण qed mag रोगविहूणो gag केण ॥<॥ 
झा बहुवेयणत्तो केण व कम्मेश वेयणांचसुक्छी ` 
ifafesnta होइ केणवि एगिंद्िश्मो होइ॥१०॥ . 
पसारोविकहथिरोळेणविकम्मेण होइ संखित्तो | 
ipe संसारं ates’ RRR wag पुरसो॥ ११७ 
त भावार्थ -हे भगवन्‌ ! (fem नरयं ) १ सएष 
| अर्थात्‌ TT जीव नरक में कैसे जावे ! फिर २ बही जीव 
स्वर्ग में कैसे जावे? पुनः तीन वही sis तियंच केसे 
र रोदे? और ४ बही जीन मचुष्य जन्म भी केसे पा 
( सकता है ! (3) 


(७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


( 9 ) 


भगवन्‌--४ वही जीव पुरुष केसे होता है? ६५ 
जीब स्री केसे होता हे ! ७ वही जीव नपंसक केसे m 
है?। ८ वही जीब अल्पायुषी केसे होवे ! बही जेमा 
ata आयुष्यवाला केसे हावे ! १० वही जीव wn 
रहित केसे होवे ” ओर ११ बढ़ी जीव भोग भागने वाहे 
केसे at ? ( ३ ) al 


हे भगवन्‌ ! १३ किस aua योग से जीव 7 
भाग्यवंत होसकता है ? १३ किस कमके उदयसे जीव a 
होता है? १४ किस wan योगसे जीव ( मेघायुक्त 
बुद्धिमान्‌ होता है ” १५ और किस कस के योगसे € 
हीनबुद्धिवाला होता हैं ! (2) i 


१६ किस qua योगसे पुरुष पंडित होता ( 
१७ किस कर्मके योग से मूख होता हे ? १८ किस कमं ; 
योगसे धीर - साहलिक होगा हे re किस कमके. ये 
से भीरू होता है? २० किस कर्मके योगसे प्राप्त की ir 
विद्या निष्फल होती है ? ओर २१ किस कर्मके उद्य 
र की हुई बिया सफल होती हे! ( ५) 


हे भगबन्‌ ! २२ किस कमं के योगसे dius ल 


f 


= 
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a ae PE Sa eek SS 
[चली जाही है ! २१ किस कम के योगसे अतुल sienten 
pug होती हे! २४ किस कम के योग से पुन, जीवित 
pr रहता ? २५ किंस कम के योगसं अनेक पुत्र होते 
हैं ! और २६ किस कर्म के योंगःसे जीब वधिर 
हांता है ? ( ६ ) 
, we किस mu के योगस जीव जन्मसे अन्ध होता 
E १ २८ किस कम के योगसे जाब को खाया gm HA 
emm नहीं होता ? अर्थात्‌ वदहजमी-- अजीण होता है! 
२९ किस कम के उदयसे जीव कुष्ठ रोगी होता हैं ? ३० 
"कस कर्म के उदय से जीव कूबड़ा होता हे! ओर ३१ 
क्रिश कर्मैके उदयस जीव दासत्व पाता है? ( ७ ) 
३२ किस कर्मके योगसे जीव दरिद्री होता है ! ३३ 
म॑ और किस कर्मके उदयस जीव . धनवान . होता है ? आर 
ग ३४ किस कर्मके योगसे जीव रोगी होता है ? और ३५ 
| किस कर्मके योगसे जीव निरोगी होता हे? (८ ) 


aq 


As 


३८ किस कंर्मके योगसे जीव हीन अगबाला होता 
? ३७ किस कर्मरे sque जीव गू'गा व NAST होता. 
; ३८ किस कर्मके उदयसे जीव gat होता है! ३९ 


à 
UF- 
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किस wae उद्यसे जीव dq होता है ! ४० | 
कम के उदय से बहुत रूपबन्त होता दे ' एवं | . 
किस कर्म के उदय से जीव हीनरूपवाला याने कु 
होता है १ (९ ) 

४२ किस कम के योगसे जीव अत्यन्त वेदना | 
पोढित होकर रहता हे ४३ किस कम से जीव de 
रहित होकर शातामें रहता हे! ४४ किस कर्मके योग! 
जीव पंचेंद्रियरब पाता हे ? और 9५ किंस कम के योग 
जीव पकेन्द्रियत्ब पाता ह ¦ ( १० ) 


9६ किस कर्मके योगसे जीव बहुत काल पा. 
स सारमें स्थिर होकर रहता हे ! 9७ किस aia योग 
पुरुष सं सारमे स्वल्प काल रहता है ! एवं 9८ हि 
aW योगसे जीव स'सार wg तैर कर मोक्ष ना . 
प्रति जाता है ( ११ ) 

उपयुक्त 9८ प्रश्नों को पूछ कर ओर उत्तर ¦ 
जिज्ञासा रखते हुए फिर भ्रीगोतम स्वामी कहते हैं: - | 


सव्वजगजीवबंघव सव्वब्लू सव्वदंसण सुणिंद 
सव्वं साहुसु भयवं करस व कम्मस्स Wendell 
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भावार्थः - हे भगवन! जगतमें रहने वाले सभी 


जीवों के आप बंधव हैं, आप सब [^ अर्थात सन 
वस्तुं के ज्ञाता हैं, सव्बदंसण sud कंबलज्ञान क॑ 
दारा सर्व वस्तुओं के देखने बाले 
et अतः मैंने जो जो मश्न किये है अर्थात किन किन 
कर्मों उदयस उपयुक्त फल मिलते हें । उस विषय की 


1, तथा सर्व gut 4 


ay बाते आप फरमाबं ( १२ ) 


एव zA भयवं तियसिंद्नरिंदनमियपयकसला। 
WE WIES पयत्तो वीरो महुराइ वाणोए ४१९३७ 


भावार्थ:-इस प्रकार श्रीगौतमस्वामी के पूछने पर, 
: : - a 
त्रिदश जो देवता उनके इन्द्र आर नरिंद्र याने राजा 


; T A*- ^ CON 
. 3 सब जिनक पादकमलपें नमते X, एसे श्रोचीरभगवात. 


मधुरवाणी के द्वारा भश्नों के उत्तर देने केलिए भदत्त 


हुए १२) ८ d 
i परमेश्वर की बानी श्रवण करते हुए जीव को कष्ट, 
सघा या वृषा कौरइ मालूम नहीं होते | इस पर किसी 
द्धा खी ही कथा कही जाती है - | 


४ किसी गाँव में एक बशिक रहता था, उसके घरमे 
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. एक डोकरी यी, जोकि घरका दासत्वं करती यी । किसी 
. समय वह डोकरी ईधन लाने के लिए aÑ गई। 
मध्यान्ह के समय वह भूख ओर तृषासे ARa इई 
जिससे थोड़ा fuac लेकर afte लौट आई । उस 
देख कर सेठ ने कहा:-- 'रे ! डोकरी ! आज थोडा ईधन 
tae! जा, विशेष ईधन ले आ? यह अवश कर 
वह बिचारी. भूखी प्यासी फिर वनमें गई | दुपहर का. 
समय था, जिससे लू और ताप को सहन करती हुई 
काष्ट की भारी उठा कर चली |, मार्ग में एक काष्ट नीचे 
गिर गया, उसको उठाने लगी; उतने में श्रीवीरप्रशु की 
बानी सुनने में आई | सुनते हो बह वहीं खडी रही, और 
TH तृषा ब ताप की वेदना को भुल गई। एवं धर्म 
देशना सुन कर अतिइषित होती हुई शाम को घर आई। 
घर आने में विलम्ब होने का कारण जब zd उसको 
पूछा, तब उनके सामने यथातथ्य बात कह सुनाई। : 
जब संठन भी श्रीमहावीरप्रभु की देशना श्रवण की | ' 
तद्नन्सर उस स्थविरा ( डोकरी ) में धर्मे का गुण जात 
: कर उसको बहुत मान देने लगा । परिणाम में .बह 

डोकरी सुखी हुई i» ! 
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एस प्रकार मञ्चके बानी को श्रवण करमेस कष्ट नष्ट 
हो जाते हे' । कहा दे: 
| दोहा : x 
जिनवर वाणी ने सुणे नरनारी सुविहाण । | 
सक्षम बादर जीविनो रक्षा करे सुजाण ॥ १ ॥ ` 
अब थीबीरभगबान कहते हे कि- ' हे गौतम ! जो 
जो प्रश्न तुने मुझसे पूछे हे, उन सब का सामान्य उत्तर 
यह है कि जीव ये सब बातें कमे के बशीभूत होकर 
पाता है, उन कर्मो' का स्वरूप में तुककों कहता हुँ, सो . 
ध्यान देकर श्रवण कर । ? ऐसा कह कर भगवान अब 
४८ प्रश्नों के उत्तर कहते हैं । इनमे प्रथम जीव किस 
कर्म के योगसे नरक गति में जाता हे । इसका उत्तर तीन 
गाथाओं के द्वारा देते है । 


जे चायइ सत्ताईं लियं sug एरचण हरइ । 
परदार चिय Ags बहुपावर्पारग्गहासत्तो ७१५७ 


चंडोमाणी घिटठोमायावी निदठ॒रों खरोपाबो । 
पिसुणो संगहसीलो साहूणं निंद्ओअहमे॥ ९६४ 
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छालप्पालपयंपी. सुदुद्वब्ृद्दो य जो SAAT य। 
बहुदुक्खसोगपउरोमरिउ नरयम्मिसो याइ॥१५ 


अर्थात्‌:--जो १ जीबोंकी घात करे-जीवहिसा को, 

` २ अलीक यानि ups बचन बोले, > परद्रव्य का इरण 
करे अर्थात्‌ चोरी करे, ४ परख्रीगमन करे, एबं जो ५ बहु 
पापपरिग्रहमे आसक्त होवे । इन पाँच प्रकार के खरार 
कृत्यो को करने.बाला जीव: नरककां आयुष्य बाँधता d 
(१५) ६ जो dep अर्थात्‌ क्रोधी हो, ७ माणी o 
नी-अहंकारी हो, धिट्टो-धए अथात fester नभे «d 

c मायाबीकपटी ga, ९ निट्ठुरो-निप्ठर अथात्‌ कठो 
चित्तवाला हो, १० खर-अथात्‌ रोद्रस्वमाववाला हो, 7) 
पावो अर्थात्‌ पापी हो, १२ चुगलखोर-दुजनता पारायण 
हो, १३ अतिपापकेहेतुसूत वस्तुओंका संग्रहशील हो, ११ 

` साधु की निदा करे, उपलक्षण से साधुओंका मत्यनीर 
हो, १४ अधम--नीच स्वभाव चाला दो, १६ ue 
४ बचन बोलता हो-दुष्ट बुद्धिवाला हो, १७ तथा जो e^ 
यानि किये हए उपकार को न जाने, ऐसा जीव Ud 
| पाकर बहुत दुःख और शोकसे भरो हुई नरकग 
' जाता है ( १७) | 
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यहाँ प्रथम हिंसा आश्रयो अष्टम AYA नामक 
चक्रवर्ती अत्यंत. पापकम के करनेसे नरकगति में गये, 
उसकी कथा कहते हैं:-- 


॥ वसंतपुरी नगरीके a. एक आश्र मर्मे. जमद्रिन 
नामक एक तापस रहता था । वह बहुत कष्ट सहन 
तपश्‍चर्या. करता था। और निरंतर शिव का ध्यान हृदय 
प घरता था। जिसके कारण वह तापस सर्वत्र मसिद्ध 
हुआ | किसी समय देवलोक में एक धन्वंतरी नामक देव, 
कि जो तापसभक्त मिथ्यादृष्टि था, बह, ओर दूसरा विश्वानर 
नामक देव कि जो सम्यगदृष्टि था, बे दोनों मित्रदेब 
अन्योन्य अपने अपने अद्वीकार किये हुए धम को US 
करने लगे । एकने कहा किं जैन घम समान कोई धम 
नहीं है,” जब दूसरे ने कहा fe शिब धम के समान 
कोई घर्म नहीं है ?। पश्चात्‌ दोनों देवाने ऐसा निश्चय 
किया कि अपने दोनों Tal के शुरुओं को परीक्षा करे । 
उस समय जैनधर्मानुयायी देव ने कहा कि-थीजैनधे d 
जो जघन्य नवदीक्षित गुरु हो, उसकी परोक्षा को जावे 
और शैवधम में जो चिरंतनकालका महातपस्वी शुरु हो. 
उसकी परीक्षा की जावे | जिस पर से अच्छे बुरे की T 
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Raa शीघ्र हो जायगी। इस प्रकार निश्चय करक odo 
दोनों पृथ्चीतल पर आये। | 


उस समय मिथिला नगरोका पद्मरथ राजा राज: 

पाट छोड़ कर चंपा नगरीमें श्रोबासुपूज्य स्त्रामो क पास 

दोक्षा लेकर qu ही. बापिस लोट रहा था। उसे रास्ते पे 

आते. इए देख कर प्रथम उसकी परीक्षा करने के लिये 

अनेक प्रकारक faery मात-पानी सरस बना कर 

देवों ने उसको बललाये। बह नबदीक्षित मुनि भूख व 

प्यास से पीडित था, तथापि. उसने उक्त मिष्टाचको दूषित 
जान कर नहीं लिया। और अपने माग से चलायमान 

नहीं हुए तब उन quid एक रास्ते में कण्टक व कंकरों 

को रास्ता विछाये और दूसरे रास्तेमें अनेक छोटे छोटे 

Weal की रचना की । तब से महात्मा संडकों को आ- 
च्छादित मार्ग को छोड़ कर जिस रास्ते मे कंटक कंकर 
बिछाये हुए थे, उस.रास्ते मे चलने लगे । .यद्यपि कंटक 
के याग से मुनिके पेरासे से रक्त की धाराएं बहती थीं, 
तथापि वह afta नहीं हुए । तदनन्तर तीसरी परीक्षामें 
उस साधु के समक्ष देवों ने गीत ब नत्य किये, fusi के 
रूप बनाकर उसको दुग्ध बनानेके लिये बहुत कुछ परिश्रम 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


( १३ ) 


किया; तथापि वे मोहजिव af मनसे भी किंचिन्मात्र 
विचलित नहीं हुए । चौथी परीक्षा करने के निमित्त उन 
देवोंने निमित्तिया के रूप धारण किये और. उस झु के 
समीप आकर कहने लगे कि--' हे महात्मन्‌ ! हम 
निमित्तशाख्के बलसे कहते हैं-कि तम्हारा आयुष्य बहुत 
बाही है, अतः इस. समय यौवनावस्थामे' श्रुक्तमोगी हो 
कर फिर हद्धावस्थामे चारित्र ले कर तप करना | ? 
यह श्रवण कर साधु जी कहने लगे किर हे सिद्ध 
पुरुषा! यदि मेरा आयुष्य aga लम्बा होगा तो में 
दोर्घकालपर्यंत चारित्र पालुंगा, जिससे कर्मों की अधिक- 
तर निर्जरा होगी । एक और मी वात है-लघुबय मे 
तप भी हो सकेगा, परन्तु जरावस्या प्राप्त होने के बाद 
विशेष तप नहीं हो सकेगा। ? उस साधुको इस प्रकार 
ददशा देखकर दोनों देव afta हुए' और Gere की 
प्रशंसा कर आगे चले | 


आगे चलते हुए उन्होंने, TAA एक. दौधेकाल- 
तपस्वी लम्बी जटावाले, एकान्त स्थानमे ध्यानमे रहे हुए 
जमदग्नि नामक तापस को देखा । इसकी परीक्षा करनके 
लिये वे. दोनों देव चीडियोंका रूप धारण कर उस ऋ- 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


( १४) 


fud दाढीके बालमे steer बाँध कर रहे । इनमें एक 
या नर ओर दूसरी थी मादा। नर, मादाके प्रति मनु. 
प्योंकी भांपामें कहने लगा: में Rada cea हो 
TS, वहां तक तूने यहाँ रहना । ? मादाने ( चीडीने ) 
अपने पति की आज्ञा का निरादर करते हुए कहा: तू 

. वहा जा कर दूसरी चीढो के साय आसक्त हो जाय ता 
पेरी क्या दशा हो ! तब वह पक्षी बोला किमे 

) बापिस न आऊ, तो मेरे सिर गोहत्या व ख्रीहत्या का 
पाप हो ।? इत्यादि बातें कहो; wea चीढीने नहीं 
मानो और कहने लगीः-“ यदि तू किसी चीडियाफ 
साथ यारी करे, तो इस ऋषिने जितना पाए किया हैं, 
बह सब पाप तेरे सिर पर पडे | इस प्रकार की प्रतिज्ञ 
करले, तों में तेरे को जांने दू' । ? 


इस बात को श्रवण करते ही जमदग्नि तापसने . 
क्रोधित होकर अपनी दाही में हाथ डाला, और उन 
दोनों को wwe लिये । फिर बह कहने लगा-' अरे! 
में इतने कठिन तप करके पापोंको नाश कर रहा हूँ, 
fra पर भी तम शुके पापी कहते हो? ? ARR 
met दिया:-' हे ऋषि ! आप ऋध मत्त कीजिये आर 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


(wu) 
अपना Te देखिये । उसमे कहा है किः- 
अपुत्रस्य गतिनौरिति स्वर्गा नैव च नेव च । 
तस्मात्‌ पुत्रमुखंदश्वास्वरेगच्छन्तिमानवाः॥१॥ 


. जिसको पुत्र नहीं है, उसकी गति .( सद्गति ad 
' हाती, वह स्वर्ग में नहीं जा सकता। आप भी SU t 
जिससे आपकी भी सदूगति कहां है 1? इंसं बात का 
xf सत्य. मानलिया और. बिचार करने लगा कि 
किसी wm साथ... पाणिग्रहण करके पुत्र उत्पन्न करू । 
ag सोच कर तपका त्याग कर दिया ओर उसने 
कौष्टिक नगर में जिसशत्र॒ राजा, जिसके वहाँ -अनक 
पुत्रिया थीं उसके पास जाने का विचार किया । ऋषि 
मनको इस मकार चलायमान देख, जो मिथ्यात्वी देब 
था, उसको खेद gari और उसने ge ही श्रावक धम 
झङ्गोकार किया | SEE 


उधर तापस राजा के पास कन्या की याचना करने 

कों गया । तापस को देख राजा आसनसे उठ खडा हुआ: 
` और कुछ सामने भी” आया । जब ऋषिने ` कन्या, को 
याचना की, ae: सजांने..उसको कहा fe मेरी सो 


Ta 
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पुत्रियां में से जो आपकी वांछा करे; उसको आप Dj 
करें ।? यह श्रवण कर ऋषि भी अन्तेउरमे गया । गा 
जाते ही सभी राजकन्यारं उसे जटाधारी, दुबल, d 
म गा, श्वेतकेशवाला, ब. असंस्कारी शरीरवाला देख ३ 
उस पर थू कने लगों | ऋषि को बड़ा क्रोध हुआ । अ 
क्रोध के मारे अपने सपके TATA उन सद euni 
'कुबड़ी ब कुरूपिणी बना दीं और पीछे लोटा । उस सम 
घरके चौकमें qun खेलती हुई एक राजकन्या को उर 
देखा | उसके सामने uw बीजोरा फल रख ३ 
कहने लगा--' दे रेणुका ! तू प्रुकको चाहती है 

उस समय उस लड़कीन बीजोरा कौ तरफ आए 
हाथ लम्बाया । यह देख ऋषिन सोचा कि यह- जर 
gà चाहती है। ऐसे सोच उसे उठा कर ले गया 
राजा मी शाप के भयसे कम्पने लगा ओर सहस्र गोळ 
wr दास दासी सहित वह कन्या ऋषि को अपण को 
ऋषितें अन्य सब कन्याओं को अपनी सालीओं के स्ने 
पके प्रभाव से उनका कूबढापन दूर कर दिया । | 
ऋषिने अपनी तपस्या नष्ट कर दी | अंद तो वह ॐ 
. कन्या को अपने आथ मस्थानमें ले गया, जोकि बनमे qu 
गया था। बाँ पर उसका लालन पालन करने लगा 
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कन्या यौवनावस्था को माप्त हुई, और जब वह अपने 
झूप-लाबणय से ऋषि के चित्त को आकषित करने लगी, 
aq ऋषिने अग्नि की साक्षी से उसके साथ पाणिग्रहण 
किया | ऋतुझोलपें उमे कहने लगा कि--' X अपने मंत्र 
के द्वारा सिद्ध करके एक चरू तेरे को देता हूँ. fes 
प्रभाव से अत्यन्त सुन्दर एक ब्राह्मण पुत्र तेरे को होगा। ! 
रेणुक्रान ऋषि से कहा:-- मन्त्र क्‌ वारा एक चरू नहीँ 
किन्त दो चरु सिद्ध कर देना, जिससे प्क ब्राह्मणपुत्र 
हो और दूसरा क्षत्रियपुत्र हो । क्यॉकि--क्षत्रियपुत्र 
पेरी वहिन, जो हस्तिनापुर में व्याही हुई है, उसको 
दू'गी | ? तत्पश्चात्‌ ऋषिने दो चरू मन्त्र के द्वारा सिद्ध 
कर @ को दिये। तव रेणुका विचार करने लगी 
wak मेरा पुत्र क्षत्रिय महा शरबीर होगा, तो 
इस बनबास के कष्ट से मेरी gf होगी । इस आशय 
से क्षत्रिय औषध तो स्वयं ही खा गई ओर ब्राह्मण 
ौपध अपनी वदिन के लिए हस्तिनापुए भेज दी! 
बह उसने खाई | | ys : 


ऋषि की T पत्नी का नाम रेणुका इसलिये i रक्खा 
wap कि बह धूलि पे क्रीडा करती यी । उसको राम 
Q 
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नामक एक पुत्र हुआ। किसी समय अतिसार रोग । 
पीडित एक विद्याधर इसके आशअ्मर्मे आया । यद्यपि ग. 
बिद्याधर था, परन्त॒ अतिसारके मभावत आकाशगामित 
विद्या को भूल गया था | ऋषिपुत्र रामने इसं विद्या. 
धर की औषधादिक द्वारा अनेक प्रकार से सार-- Uu 
की | जिससे उसे विद्याधरने इर्षित होकर राम के 
परशु नामक विद्या दान की । रामने इस विद्या न्ने 
साध लिवा | इस विद्या के योगसे वह परशुरामके नामरे 
जगत्‌ में विख्यात हुआ ओर देवाधिष्ठित gen श्र हायो 
लेकर घूमने लगे। | 

. ` किसी समय जमदग्निकी आज्ञा लेकर रेणुका अपनी 
बहिन को मिलने के लिए हस्तिनापुर गई । इस्तिनापुरा: 
घोश SAAT राजा रेणुका को अपनी साली जान का 
उसकी हासी-मश्करी करने लगा, ओर रेणुका का अत्यन 
सुन्दर रूप देख कामातुर होकर निरंकुशता d Wes 
साथः विषय. सेवन करने लगा | . जिसके कारण रेणुका को 
एक ओर भी पुत्र हुआ। तदनन्तर जमदग्नि पुत्र सहि. 
रेणुका को अपने आश्रम में ले आया । उसे पुत्र सहि 
देख कर परशुराम ने क्रोधावेश में आकर प्रश के द्वार 
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der अपनी माता व भाई के मस्तक काट डाले। यह 
बात श्रवण कर अनन्तवीय राजा क्रोधातर हो कर 
सेना सहित जमदग्निके आश्रममें आया ओर इस आश्रम 
झा जला कर नष्ट कर दिया एवं सर्व सापमों को मी 
त्रास देने लगा । उन तापसों की चिज्ञाइट सुनकर 
परशराम वहाँ पर आया | उसने अनन्तवीय को मार 
डाला AARIIN न यह AULA जानकर अनन्तवीय के 
पुत्र. HAUT का हस्तिनापुरके तख्त पर बेठाया | Sud 
एक दिन अरनी माताक HG उपयुक्त वृत्तान्त सुना, 
तब बह अपने पिता का वैर लेने के लिए आश्रमे गया 
आर जमदग्नि ऋषि का मार डाला | यह हाल जानकर 
परशुराम हस्तिनापुर मे आया ओर HINA को .मार कर 
खुद राज्यासन पर बैठ गया | Ta समयं pII को 
तारा नामक राणी, जा कि सगभों थी, परशुराम के भय C 
बन में भाग गई । उस पर किसी तापसने अनुकम्पा. 
लॉ कर अपन आश्रम म की TRA छुपा रखी । वहाँ उसने 
` चौदह स्वप्न करके सूचित पुत्र को जन्म दिया, जिसका 
नाम GYA TAT गया | 


अब परशुरामने क्षत्रियों पर क्रोध करके पनः पुनः 
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सात दफे पृथिवी को निःक्षत्री ( क्षत्रिय रहित ) किया 
जहां कहीं कषत्रिय देखने में आते. वहाँ परशुरामको qj d 
( gare ) जाज्बल्यमान हो उठती थी । किसी समय शि ; 
स्थान में तारा राणी गुप्तरीत्या वैठी हुई थी, उस अ. 
' श्रममें आते हुए परशुराम का कुठार जाज्वल्यमान ED 
इस समय परशुरामने तापसो से-यह पूछा कि -iq 
कोई क्षत्रिय है क्या ! | तापस बोले कि-“पूव गहस्थावा 
में हम ही सब क्षत्रिय थे ? परशुरामने उन्हें ऋषि जानक 
छोड़ दिये. | इस प्रकार परशुरामने सब क्षत्रियां i 
सं हार किया और उनकी दाढाओं से एक थाल भरा 
किसी समय परशुरामने किसी निमित्तियासं गुण 
रीत्या यह प्रश्न किया कि ' मेरी मृत्यु किस प्रश्न 
होगी ! तब निमित्तियाने उत्तर दिया कि “ जिसक देह 
से ये दाढाएं क्षीर रूप हो जायेंगी ओर उस खात 
मोजन सिंहासन पर बैठ कर जो करेगा, उसके शं 
` तेरी मृत्यु होगी ? । 


` उक्त बात को अबण कर परशुरामनें एक दानशार 
स्थापित की और उसके आगे एक सिंहासन बनवा T 
उन दाढाओं का थाल. सिंहासन के ऊपर रखवाया | 
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किसी समय fared पवत पर मेघनाद नामक एक 


विद्याघरनें अपनी पत्रीका पत्रि कौन होगा ! इस विषय 


का प्रश्न निमित्तियासे पूछा । निमित्तिया स gus को 


नाम वपता बता कर उसके सम्बन्ध d कथनीय सब 
कथा कह सुनाई | तब वह विद्याधर अपनी पुत्री को 


लेकर सुभूमके आश्रम पें आया और अपनी पत्री को 


सुभूम के साथ शादी कर दी | आर ag विद्याधर भी 
TIA का सं वक बन कर उसी के साथ रहने लगा । 


एक दफे सुभूम ने अपनी माता से पूछा ह 
माता ! पूथवी क्या इतनी ही है ! ? तब मातान कहा कि- 
पृथिवी तो aga बड़ी है | उसमें एक माखी कौ día 
जितन स्थान d यह आश्रम है। जिसमें परशुराम क भय 


से निवास कर रहे हैं । अपनी खास वासभूमी तो हस्तिना 
पर हे । ? इत्यादि सर्वे Tad कह सुनाया। जिसको 
श्रवण कर सुथूम क्रोधसे धमधमायमान हो उठा । 
चह शुफामें d बाहर निकल कर मेघनाद विद्याधर सहित 
इस्तिनापरमें जहाँ. दानशाला है, बहा गया ।. उसकी 


2 


दृष्टि उस थाल पर पडते हो क्षत्रियों al slat का थाल 


. खीर रुप हो गया । उसको वह जीमने qu; यह देख 
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परशराम के अङ्गरक्षक ब्राह्मण उस मारने के लिए दो 
उनको मेघनाद .विद्याधरने मार डाले। परशराम भी।र 
हाल सुन कर बहाँ गया ओर छुभूम को मारने केलि 
परशु चलाया | मगर उस परश पर सुभूम की दृष्टि५ 
ते ही. जैसे aga योग से दोपक बुझ जावे उसी op 
बह परश अदृश्य हो गया। ओर सुभूमन परशराम ॥' 
याल फकरा | वह थाल मिट कर चक्ररत्न हो गया और 
उसन परर राम का मस्तक काट डाला | E 


4५11» 


परश रामन जिस प्रकार सात दफे पृथ्वी निःक्षत्र र 
थी; उती पकार सुभूमने इकीस qu पृथ्बीको नित्राहाह 
की | जहाँ तक उसको मालूम हुआ, एक भी ब्राह्मण ३ 
जीवित न छोड़ा । चक्ररत्नके बलसे पट खंड पृथ्वी शै 
कर चक्रवती हुआ। तदनन्तर लोमक वशीमत होम 
धातकीखंडका भरतक्षत्र जीतने के लिये चमेरत्न पर संग 
चहाकर HAUGEN चलने लगा | बीच do अरि 
सव देवोन सहाय देनेके बजाय age में छोड़ fal? 
जिससे eun इब कर बह मरणाके शरण हुआ आरे 
अनक जीबहिसाके पाप कमे करन के कारण oem 
ATHY गया | ?? | 
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अब दूसरे प्रश्‍नका उत्तर एक गाथा के द्वारा कहते हैं । 
तवसंजमदाणरध्यो पयइए Hea किवालू य 1 
एुरुवयणरज्ो निच्चु मरिउ' देवेसुसो जायइ॥१८॥ 


अथांत्‌:--जों जीव तप, संयम ओर दानमें रक्त 
ala, सहज प्रकृति से ही मद्रक परिणामी हावे, कृपालु 
दयावन्त होवे, शुरुके qu निरन्तर रक्त हाव ओर 
हमेशा गुरु की आज्ञा का पालन करे, बह जीव मर कर 
देवलोक में उत्पन्न होता है ॥ १८॥ 


जसे आनन्द श्रावकने तपस्या की, प्रतिमा अङ्गीकार 
को, दान दिया ओर भ्रीमहावीरके बचनमें निरन्तर रक्त 
होकर दयाबन्त व मद्रक परिणामी हुआ, जिसके कारण 
वह अवधिज्ञान me कर देवगति में उत्पन्न हुआ । आनन्द 
आवक का TTT इस मकार है :-- 
|  * बाणिज्य ? नामक ग्राममें जित शत्र राजा राज्य 
करता था। वहाँ आनन्द नामक गृहस्थ रहता था । उसकी: 
स्री का नाम था शिवानन्दा । उसके घरमे बारह करोड़ 
सुवण थी । और दश हज़ार गौओं का एक गोकुल, ऐसे 
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चार mga थे। उस गाँव के ईशान कोन मे' कोर 
नामक गाव था, जिसमें आनन्द र अनक RA 
रहते थे । 


` किसी समय वहां के ' द्रतपलाश ' नामक उद्या 
श्रीमहाबीर स्वामी wed । वहा fup राजा. १ 
आनंदादि गृहस्य लोग भगवान्‌ का वंदन करने के ह 
गये | वीर AY की धर्मदेशना को श्रबणकर आनन्द श 
ने बारह व्रत अड्डोकांर किये | जितम से पांचव ' पर 
परिमाण ? ATA 'चार करोड़ सुवण कोश ( मंझा 
में रखना, चार करोड़ व्याज देना, और चार करोड़ १ 
पार में रोकना, यह सब मिलकर बारह करोड़ सुबण। 
दश हजार गौओं का एक गोकुल ऐसे चार गोकुल रखा 
ऐसा नियम किया | इसके सिवाय Gat मं कृषि करा 
निमित्त पाँचसो इल, पाँचसो शकट बाहर देशान्तर T 
qq. योग्य आर पाँचसो Whe घरका कामकाज कर 
योग्य इसकी भी. ge रक्‍खी, कि. जिनके द्वारा खेती १ 
धान्य, कोष्ट ब TUE लाये जायं | तथा जलमागसे 
देशान्तर में जानेक्री. जरूरत होवे तो इसके लिये * 
जहान रब्ले और चार जहाज ded धान्यादि लार 
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लिये. भी रके । अङ्ग पूं जने के लिये रक्तवणका ही वख, 
दंतधाबनके लिए केवल जेठीमधका इरा दन्तबन ओर 


mad मात्र ्षीरामलक फल रक्खा | तैलमें शतपाक ओर 


सहस्रपाक तैल; धूपमें शिलारस व अगरका धूप, WU 


जाई ब कमलिनी, आभूषण में कानके आमरण वा नामाझित 


gat व स्नान के लिये आठ पारी समास के इतना 
पानी का घड़ा तथा पीठीमें uz क्री पीठी guts 
की छूट रक्‍खी । बारी ममी. मक़ार:के अङ्गलूइण+ VIIA, 


EG SEES CR 


श्वेत पटकूल को छोड़कर अन्य Tal के.भी नियम किये) 
चन्दन, BIS, HA इन तीन के अतिरिक्त अस्य. au के 
विलेपन का भी त्याग fna  सूग GEN को alae, 
iga की खीर, एवं उज्ज्बल-मीसिरीसे भरे हुए व.पुष्कल - 


. घतमें wd हुए मेदा के पकान्न को छोडकर : शेष. पकवानों- 


के भी पत्चकखाण किये । xmufem. हरी: काष्ठ = पेया: 
को छोडकर अन्यं पेया के भी पच्चक्खार किये... gid- 
मय कर्मशालिका झर छोडकर qu ओदन HAT नि- 
यम .क्ये।.उडद और मू'ग को छोड़ कर दूसरे विदलका 
भी नियम किया.) शरत्काल, SEM, गाय-का UM :छोड 
कर शेष घत का.भी veran, किया | aen st 
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ओर पालक की तरकारी छोड़ कर दूसरी तरकारी; 
“नियम किये | बड़े वा पूर्णादिक छोड़ कर शेष धान्यशाकः 
नियम किये। आकाश का पानी छोड़कर: शेष पानी; 
नियम किये । . इलायची, लोंग, कस्तूरी, कंकोल, को 
जायफल-इन पाँच वस्तुआंसे संस्कारित तंबोल digo 
शेष तंबोल खाने के पच्चक्खाण किये । पहले से ही घा 
जो कुछ चीजे थीं उनसे अधिक परिग्रह रखने का ही. 
. यम किया। यह पाँचव व सातवे aa सम्बन्धी बा 
कही । उसी अनुसार दूसरे भी सब व्रतों के यथायोग 
नियम लेकर. भ्रीमहावीर Gp को वन्दन कर पर के 
आये | शिवानन्दा Wb भी श्रीमहांबीर के समीप ow 
कर आनन्द की तरह आवक धम अङ्गीकार झिया । दोगे 
G वष पर्यन्त इस प्रकार आवक घर्म का पाला 
11 यदि. कोई देवता भी मनमें दव ष करके चलाए 
मान करने को आवे तो भी चलायमान न होने का ह 
निश्‍चय किंया।  . | T 

' तत्पथात्‌ आनन्द आवक कों मतिमा आराधने का 
मनोरथ हुआ। उस संमवः समस्त ङुटुम्बी मलुष्णों 
की आज्ञा. लेकर कोलाग ग्राममें पौषधशाला बनवाई। 
बड पुत्र को घर का भार देकर व qd सज्जन को निमा 
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कर सर्व हत्तान्त कह सुनाया, और पोषधशाला में जाकर 
महा तप करते हुए ग्यारह (११) प्रतिमा का आराधन 
करने में wg हुए । कहा है 


सणवयसामाइयपोसहपाडमाकाबभसाज्चत्त | 
शपारंभपेसउटिट्ठबञ्जए समणभूए झा ४ td 


इस प्रकार प्रतिमाका आराधन करते हुए आनन्द का 
शरीर अति दुबल हो गया। . 

इस मकार धर्मजागरण करते हुए अनशनका मना 
qu sew हुआ । -तब संलेषणा ( आहार त्याग ) करके 
अनशन किया | तदनन्तर अवधिज्ञान : उत्तन्न हुआ d 
उस समय महावीर स्वामी उद्यान में पधारे | 
और श्रीगोतमस्वामी छठ की तपस्या क पारणे fam 
' निमित्त नगर में पधारे। स्वामी जी: अन्नपाणी खे कर 
जब पीछे लौट रहे थे, तब कोल्लाग ग्राम की ओर बहुत 
लोगों को जाते इए देख कर गोतमस्बामीने पूछा किये 
, लोग कहाँ जा रहे हैं ! तब किसीने कहा कि-कि है महा- 
राज ! आनन्द आवक ने अनशन किया है, उनको बन्दना. 
करने को बे जां रहे हैं। यह श्रवण कर गोतमस्वामी भो 
आनन्द श्रावक फो बन्दन कराने के लिए पधारे । उनको 
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आंते हण देख कर आनन्द श्रावक अत्यन्त दर्षेवन्त इञ्जा | 
ओर कहने लगा कि-हे महाराज ! में उठकर खड़ा नहीं 
हो सकता। अतः आप निकट पधारे, तो आपके चरण | 
का स्पर्श मेरे mem द्वारा में करू । यह श्रवण कर | 
श्रीगोबमस्वामी उनके निकट qq । तब आनन्द | 
श्रावकने त्रिधा शुद्धिपूवक अपना Gern गोगमस्वामी के | 
पैरसे लगा कर बन्दना की और पूछा कि--हे महाराज ! | 
गृहस्थको अवधिज्ञान उपजे ! गोतमस्वामो बोले कि हाँ, | 
उपज | तब आनन्दन कहा FRITH प्रभावसे pu 
अवधिज्ञान उत्पन्न हुआ हे । उसकी मर्यादा उस प्रकार | 
हैं किः- पूर्व, दक्षिण और पश्चिम feat ack भीहर 
पॉचसो योजन पर्यंत देखता हूँ । और उत्तरदिशि d हिम 
बेच पव पयत देखता हूं «up ऊंचे सौधमंदेबलोक | 
तके ब नीचे पहले नरक पृथ्थीके लोलुंआं नरकवासा तक | 
देखता हूं |: यह. अवण कर श्रीगोतमंस्वामी ने कहा कि, 
एहस्थका इतना अवधिज्ञान न होवे, अतः तुम मिच्छामि ` 
दूकक लो | आनन्ईने कहा कि - सत्य कहनेको मिच्छामि | 
दुकड़ कसा! ' गोवमस्वामीने कहा कि - इतना suf 
एहस्थको न उपजे । तब आनन्दने केहा कि — आप खुद 


224 as c "रज. > ee emi 


है. 1 ०३ ATES 
~~ — hi. क के 
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बिषय में किये हुए दो AAA के उत्तर दो गायाओं के 


“2९ ) 


मिच्छामिदुकड लेवे । यह sper श्रबंण कर मौतमस्वामी 
sifha हो कर महावौरस्वामी के पास पधारे ओर भात-. 


पाणी की आलोचना कर पूछने लगे रि हे भगवत्‌ ! 


आनन्द श्रावक मिच्छामि gens ले कि में लूँ ! भग- 
qma फरमाया कि- हे गौतम ! तु ही मिच्छामि pev 
ले | क्योंकि आनन्दके:कथनानुसार ही उनको. अवधिज्ञान 
एतन्न हुआ है। तब गोतमस्वामीने आनन्द भ्रावकर्क 
पांस जा कंर मिच्छामि cad दिया ओर आनन्द | 
श्रोबक से क्षमा माँग ली । इस तरह आनन्द श्रावकने वीश 
बघे पर्यन्त श्रावक धर्म पाल कर पहले सौधमदेवलोक के 
अरुणा भ विमानमें चार पल्योपमके आयुष्य सह देवता 
हुए। वहाँ से चब कर महाविदेह aa d उत्पन्न हो कर 
मनुष्यपणे में चारित्र (asai) पाल कर मोक्ष में 
जायेंगे । यह दूसरे मशनं के उत्तर में आनन्द श्रावक को 


' इस प्रकार नरक व स्वर्ग की su विषय. के दो 
प्रश्नोत्तर कहे । अब तियंचत्व वे मनुष्यत्व पाने के 


nr, 


दारा कहते हैं :-- 
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कज्जत्थं जो Weg मित्ते कञ्जे ळएवि TR 
कूरो गठमइश्षो tata सो होइमरिऊणं T 
अज्जबमदूवजुत्ता घ्यकोहणोदोसवज्जिश्मो दा 
नयसाहुगुणसाठश्ोमारउ सोमाणुसो होइ॥। . 


अयांत्‌--स्वाथ.के quhp होकर मित्र की हे 
करने बाला, कार्यसिद्धि होने के पश्चात्‌ मित्र को शे ै 
` देनबाला, उसकी निन्दा करने वाला, कर परिणामी शे 
गढमतिवाला, अपने मन की बात किसी को कहे नई 
* एसा नीवः' मर कर fuis होता हे । rg भ 
` अशोक कुमारने माया करके मित्र ट्रोह किया । जिसे 
` बिमलबाइन -कुलगरका हाथी हुआ ॥ १९ I 


. आव अथात्‌ सरल चित्त वाला होवे, मादव यार 

, मानरहित निरंहकारी होवे, अक्रोधी ( क्षमावन्त ) होरे 

दोषवजित अयात्‌ जीबधातादि दोषरहित होवे, सुपात्र गी 

दान दव, न्यांयवाला होवे ओर महात्मा - साधु क गुण 

प्रशंसा किया करे, बह जीव मृत्यु पाकर मनुष्य होत 

Er i Wü सागरचंद्र मरका पहला कुलगर fane 
Du 
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अब इन दो g हे ऊपर सागरचन्द्र सेठ और 
अशोकदत्त की कथा कहते हं:--- 

४ महाबिदेह क्ष तपे अपराजिता नगरी में इंशानचंद्र . 
राजा राज्य करता था। वहाँ चन्दनदास नामक एक 
AR ( सेठ ) रहता था, उसके सागरचन्द्र नामक एक 
शुणबन्त पुत्र था । वह सरल Aaaa, निरन्तर 
घर्मपरायण आर निमल आचार बाला या। उसको 
अशोकदत्त नामक मित्र था । बह मयावी मन में 
कूड कपट बहुत रखता था | किसी समय बसन्त. 
मासमें राजा का आदेश हुआ कि- ' आज बसन्त क्रोडा 
करने के लिए सव लोग वन में आव | यह बाता श्रवण 
कर सागरचंद्र व अशोकद्त्त-ये दोनों बनमें गये, ओर 
राजा भी परिवार सहित «ud आया । और dE लाखों 
लोग बहा एकत्रित हुए | सब स्थल में गीत, गान, नाटक 
झूलणादि कौतुक सब लोग करने लगे ॥ उत समय 
८ बचाओ बचाओ ?? ऐसी चिज्ञाइट सुनाई दो । तब 
सागरचंद्र नजीक होने से wem होथ में लेकर वहाँ गया, 
तो चौरों से अपहराती हुई पुण्यमद्र सेठ की पुत्री nn | 
दर्शना को दयाजनक स्थिति में देखी । उसे सागरचन्द ने 
' बलपूबंक छुड़ाई । यह बात सागरचन्द्र के पिता चन्दन 
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. द्वास ने सुनी । घुत्र जव घर को आया, तब पिताने शि 
दी कि'हे वत्स ! कभी उद्धव संत दोना, Stay 
अनुकूल बल-पराक्रम का उपयोग करना, द्रव्य के अनुस 
qq पहिरना, कुसंगति नहीं करना, बढ़ीं का बिनय ay 
बड़ों के कटु-बचन को सहन कर लेना, ताकि महत्ता! 
प्राप्ति होव । इस लिये तू तेरा मित्र जो अशोकद्तत| 
इसकी संगति छोड़ दे और श्री जेन धम का पालन का। 
इस मकार पिता को ,शिक्षा को भषण कर सागरचन्र | 
कहा कि-- 'हे पिताजी ! ऐसा कार्य में कभी न. करू 
_ कि-निससे मेरी इज्जत d धब्बा लगे । पुत्र के इन वषा 
से पित्वा इषित हुआ। | 


अब पुएयभद्रःसेठ ने भी सागरचन्द्र HAT BA 
कार जान कर अपनी प्रियद्शना कन्या को बढ़े महाता 
से उसके साथ ब्याह दी । भारव्धने दोनों DW 
समागम मिलाया । कुंवर-क बरी दोनों सुख समाधि। 
रहने लगे | | 


किसी समय सागरचन्द्र ग्रामान्तर' को गया । पौ. 
से अेशोकदत्त अपने .मिन्न सागरचन्द्र के वहाँ ae 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri ' ` 


( ३३ ) 


| प्रियद्शना के प्रति कपटयुक्त स्नेह दाने लगा ओर-कहने 
लगा कि. “ आइये अपने दोनों परस्पर wie सम्बन्ध 
gx सुखी होवे ? me TAT श्रवण,करते ही ख्रीको क्राध 
उत्पन्न हुआ । feu उसको घर से बाहर निकाल दिया 
बाहर निकलते हुए रास्ते में सागरचन्द्र भी ग्रामान्तर से 
आता हआ उसको मिला | उसको अशोक दत्त ने कहा कि 
` ' तुम्हारी खी मेरे साथ स्नेह करने को तत्पर हुई; मगर 
मैंने निषेध किया y यह बात सुनकर सागरचन्द्र ने विचार 
कर कहा कि-* अघडित. कार्य करना. उचित नदी ।' 
 सागरचन्द्र घर आया, तब खी. के सुख से मित्रका सब 
` स्वरूप जान लिया ओर सोचन लगा-कि मेरे पिता ने 
| जो कहा था कि- घशोकदत्त को संगति मत करना, यह 
वात सत्य हुईं | ऐसा निश्चय कर के धमकार्य करन मे 
` तत्पर हुआ । अपनी लक्ष्मी का व्यग्र सात क्षेत्रों में करने 
' लगा। स्री मर्तार दोनों आयुष्य qur होने पर काल कर 
` जंबूद्रोप के मरतक्षत्र में दक्षिणखंड में गंगा ओर सिन्धु 
नदी के बीच में तीसरे आर पल्यापमरु आठवा. भाग 
. अवशेष रहते हुए नवसो. घनुण्य प्रमाण शरीर वालं 
यगल इए | जहां कल्पहक्ष के द्वारा मनावाँदित पदाथ 
' मिलते हें । अल्प कषायवाले हुए । परस्पर दोनों मे गाढ 
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प्रीति हुई और अशोकद॒त्त मित्र भी मर कर वहीचा 
दाँत बाला हाथी हुआ । उस हाथी न भ्रमण Gd 
एक दिन दोनों युगलों को देखे, उस समय पूवकाला 
we के वशस दोनों se से उठाकर अपनी पीठ oq 
चढ़ा दिये। अतः उस युगल का बिमलबाइन ना 


 - प्रसिद्ध हुआ। आजब गुण के प्रताप से. सात कुलगरों 


यह प्रथम कुलगर हुआ | ओर अशोकदत्त कपट के कर 
से तियच हुआ ।? | 

` यह मलुष्यत्व तथा तिर्यचत्व पान के विषय में साग 
चन्द्र तथा अशोकदच की कथा कही । 

अब खरी मत्यु पाकर पुरुषत्व पावे ओर पुरुष मत 


पाकर स्रीरब पावे, इन दो प्रश्नों के उत्तर दो गाथाओ 
द्वारा देते हैं : - | 


संतुहासुविणीाश्रज्जवजुत्ता य जा थिरा तिं 
सच्चंजपइ महिलासा प्रिसोहोइ wea 


जो चवलो सठमावो मायाकवड़ेहिं say सर्ग 
न कस्स य विसत्थोसोपरसोमहिलिया होइ? 
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अर्थात्‌ जो खत्री सन्तोषबली, बिनीता, सरल चित्त 
बाली. स्थिर स्वमाव वाली, और सत्य वचन बोनन 
बाली होती है, बह Gt मर कर परुपत्व को मास करती 
हे ॥ २१॥ जो पुरुष चपल स्वमावी, शठ, कदाग्रही, 
' माया कष्ट करके मित्र स्वजन को ठगन वाला, ठग ओर 
अविश्वासु होता हे बह मर कर परभव में wi होता 
हे ॥ २२ ॥ 


अब इन दोनो उत्तरों के ऊपर पद्म-पद्चितो की कथा 
कहते $:— ds 


“स्व॒स्तिमती नगरी में न्यायसार नामक राजा राज्य 
करता था | उस नगर में एक पद्म नामक सेठ रहता था। 
वह सत्यवादी और सन्तोषी था। उसकी Sl का नाम 
पद्चिनी था । बह बड़ी रूपवती थी । किन्तु कमेंग्रोग से वह 
gain पीडित और झाइल स्वरवाली थी एवं अस- 
त्यवादिनी तथा मायाविनी मी थी । सेठ ने Se ga 
रोग को मिटाने के लिए अनेक उपचार किए; (eg कुछ 
भो आराम न हुआ | किसी समय उस Wl ने कपटमाब 
से अपने पति से कहा कि हे महाराज ! पुमे आराम 
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नहीं हुआ, अतएव अब आप दूसरी खरी से शादी क्ष 
सुख से रहें, तब सेठने कहा कि “धु परम संतोष! 
अत: यह बात:कभी मत छेड़ना ? । | 


` "इक दिन सेठ पुरान उद्यानम देहचिता के am 
गया | वहाँ मेघ की दृष्टि से निधान प्रगट हुआ । ३ 
देख कर सेठ वहाँ से उठकर धर का चला गया । १ 
नजीक में कोटबाल खड़ा था, उसन निधान देखा ग्रे 
राजा से जाकर कहा कि पद्म सेठ उनमें निधान प्रा 
होता देखकर घर को चला गया । उसी समय qu 
कोटवालको कहा कि-यह सेठ पीछेसे धन लेन को ग 


होगा । अतः तु पुनः sd sow देख किस 
कया हुआ है. ! कोटबाल फिर वहाँ गया; किन्तु सेठ! 
wat नहीं ढखा | तब फिर . राजा के पास जाकर, 


fa स्वामिन्‌ ! सेठ निधान लेने को तो आयां नहीं! 


.एसा भवणकर राजान सेठको बुलाकर पूछा कि- तुम 
,निधान क्यो नहीं लिया! ^ सेठ न कहा किमहं 
AR पास अखूट निधान भरा पढ़ा है तो फिर दूसरे नि 
की में क्या करू ! ? राजा ने पूछा कितुम्हार पास की 
, सा निधान है ! सब सेठ ने कहां कि -- मेरे पास संतीं 
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रूप अक्षय निधान 2 V यह श्रवण कर राजा बहुत हर्षित 
हुआ और सेठ को निलोंभी जानकर नगर सेठ के पद से 
विभूषित किया | 


किसी समय उद्यान म॑ भ्र तिकेवली पधार । उनका 
राजा तथा पद्य सेठ मिलकर वंदन करन -को गये DU 
qar सुनने के पश्चात्‌ us न शुरु से पूछा कि- d 
महाराज ! qp सत्य और संतोष प्रति अति रूचि है 
इसका कारण क्या ! और मरी खत्री का ge होन से 
उसका काइल स्वर हुआ है इसका भी कारण क्या है! 
सो HURT मुझको कहिए |? 


सेठ का यह कथन सुनकर qe उनके Jara कहने 
लगे कि - 'इसी नगरमें ताग सेठ रहता था वह असत्य- 
'बादी, असन्धोषी. ओर मायावी था। उसकी नागिला 
“नाम की खी थी, वह माया. रहित तथा सत्य-संतोष को 
'घारण करने eui | 


. एकदा नाग सेठका नागमित्र नामक कोई मित्र 
देशान्तर जाता था । उसकी खत्री चपला थी, उसके.मयसे 
“नोगमित्रने आपने पुत्र को कह कर अपना सुवण नाग 
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सेठ के पास अनामत ( थापण ) रक्खा ओर नाग के 
खी नागिला को साक्षीरूप रक्खी 1 fex नागमित्र है 
न्तरको गया। वहां प्रचुर धन उपाजन करके j^ 
लोटते हुए रास्त में चोर AMI उस पर इमला |$ 
और उसे मार डाला । यह हाल जब उसको खरी | 
पुत्र को मालूम हुआ, तब वे दुःखित होकर शाक! 
a. gu समय व्यतीत होने के बाद नागमित्रक | 
अपने पिता की रखी gi थापण नाग सेठक पास म 
तब सेठ ना कबुल हो गया और कहने लगा कि,- 


पास तेरे पिधाने कुछ भी थापण नहीं रवखी है । ? . 


. नागमित्रके पुत्रने राजाके पास जाकर बात it 
राजाने कहा कि- तेरे पास कोई गवाही eii 
कहा रि = 'नाग सेठकी खत्री नागिला मेरी साक्षी zal 
हे ।? तब सेठका प्रथम राजाने बुलाकर पूछा, मगर! 
कहा कि-' मेरे पास उसके पिताने कुछ भी थापण | § 
रखी है ।” फिर राजाने नागिला को garat ' 
तब नागिला विचार करन लगी कि- एक ओर 70 
हैं और दूसरी ओर बाघ हे. । यह न्याय मेरा हुआ 
क्योंकि एक ओर. भरतार हे, भरतार के प्रि 
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E यह उत्तम स्रीकी रीति हे। ओर दूसरी ओर 
| विचार करू' तो सत्य बचत का लोप होता हे कि जो. काय 
इस भव आर परभव U महा टु:खदायी होगा । ? इस 
प्रकार विचार कर wedü यह निश्चय किया कि-जा हा 
सो हो; मगर सत्य बोलना । अमृत पीनसे मृत्यु न होगी 
यह सोच कर सत्य बात राजाके समक्ष कह दी । उस 
kaaa राजा बहुत हर्षित हुआ, और नाग सेठ स थापण 
लबा कर उत्त छोड दिया तथा उसकी ग्रो का उत्तम 
चस्का शिरपाव दे कर बेटी को | अनन्तर नगर को 
fai नागिला सत्यवक्ता के रूप से प्रसिद्ध इई । एक 
दिन नाग सेठके घर पर महीनेके उपबासके पारणे कोई 
उनि va । उनकों भाब सहित निर्दोष अन्न - पानी 
1 दिया | जिससे दोनों ने शुभ कर्म उपाजन किया । आयु 
३ पूणा होते नागिलाका जीव मृत्यु पाकर-तु यहाँ पद्म 
। सेठ के रूपसे आ कर उत्पन्न ह्या ओर नाग सेठ 
९ मन्यु पा कर कपट के योग से यहाँ तेरी et खरी इई 
॥ है। जोभसे असत्य बोला जिसके कारण gu रोग व 
| काइल स्वर हआ ऐ। इस प्रकार . पूवभब का TATA सुन 
4 कर योग्य पा कर दोनों WISH गये। कहा ई: | 
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जीभे सच्चा बोलिए राग द्र ष कर दूर ' 
उत्तमसे सङ्गत करो लाभे ज्यों Ta पूर | 


| 


sw. सातवीं पृच्छाका उत्तर एक गाथा के 
कहते हैं :-- ` ` 
असं वसहं ug वा जो निलळ्यि इह करे 
j सो सव्वर्गानहीणो नपु सश्भो होइ ARATI 
अरथात्‌--जो पुरुष घोडे और हृपम यानि वेल 7 
बकरे "pa पशुओं को अक करे, नाक छेदे, lg 
काटे, थत्र काटे, वह जीव सब मनुष्यों में अधम जार 
और वह मर कर नपुन्सक. होता है (२३) जैसे i 


अनेक जीबोंक़े अवयव छेदे, जिससे अनेक. भव प 
AZ सकत्व पाया, उस गोत्रास की कथा -कहते हैं | 


“alan MAÑ: मित्रदेव राजा राज्य करता 
उसका श्रीदवी नामक पट्टराणी थी । किसी स! 
वहाँ बद्ध मान स्वांमो समासरे | बारह परिषद fad 
धम्देशना अवण कर सब हर्षित हुए । वहाँ aad 
प्रथम शिष्य ओर सात हाथ प्रमाण शरीर 
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' अक्षीगामहाणसी my अनेक लब्धि के धारक थीगोतम- 
ea छठ ATH पारणे श्रीमहावीर की आज्ञा पाकर 


ME 


पात्रादिक की प्रतिलेखना करके वणिकग्राम में गोचरी 
करने को पधारे। गोचरी GR वापिस लोटते इए 


p में अनेक नगर जनों से घिरे हर ओर गाइ बन्धनों 


से बंधे हए एक पुरुष का देखा । जिसके कान, नाक, होठ, 
जीम फटे इए थे, जिसका शरीर धूलस लिपटा हुआ 


` था और विल तिल जितना मांस उसके शरीर में स काट 
कर उसे खिलाते हैं ऐसा दयापात्र ओर दुःखी देखकर 
gg पाप का फल हैं, ऐसा जानकर Aad वैराग्य ला 


कर महावीर के पास आये ओर इरियावही TEFA 


: कर भात पानी आलोइ पूछने लगे कि - हे भगवन्‌ ! किंस 


किस प्रकारके रौद्र कर्मके करनेसे यह पुरुप ऐसा महा 
दुःखी हत्या हे! तब भगवान बोले कि - हे गोतम ! सुन 


इस्विनापुर नशर में सुनन्द राजा राज्य करता था | 
उस गाँव में गोओं को ded के लिये लोगोंन एक मंडप 


' बनाया था । feat थे गोए जंगल में स वृणादिक चर 
कर और पानी पी कर शाम के समय मंडप में. आकर 


सुखसे वेठती di) उस. गांव में भीम नामक एक पुरूष 
“y 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


( ५२ ) 


रहता था । उसकी उत्पला नाम को ww], 
पुत्रका नाम गोत्रास था । वह छाटा TO ६1 महा र; 
निर्दयी, पापी और जीवधात का करने धाला था| | 
दिन रात्रके समय लोग सो गये, इससे बाद f 
गोत्रास अपने हाथमं काती लकर ABH मंडप में आए 
वहाँ कइ गायों के पूछ, कान, नाक, SUE, जिव्हा d. 
: पैर बगेरह अवयव काट डाले | ऐसा पाप करके वह (र 
सो वष की आयु पूरी. कर दूसरी नरकर्म नारकीपणे जह 
हुआ | क्योंकि कहा है :-- म 


| | ü 
घोड़े बेल समारीया, कीना जीव विनाश । ब 
पुण्य बिहूणा जीव सो, पावे नरक निवास ॥ १।* 


` ` ` गोत्रासका जीव नरक की घोर वेदनाए भोग! 
बहाँ से निकल कर इसी नगर में सुभद्र सेठ की gi 
नामा. ख्रीके वहाँ पुत्र रूपसे उत्पन्न हुआ है। अः 
जन्मक होते ही उसे एक कचरेके पू जेमें फेंक दिया । 1 
बहाँ से उठा लाये और उज्कित ऐसा नाम दिया । | 
बेह बढ़ा हुआ, तब सुभद्र सेठ धनोपाजनके लिए vU 
साथ लेकर वहाणमें चढा | कमंबशात्‌ , संबत्तक वायुके गो 
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! प्रबहण नष्ट हुआ | जिससे सुभद्र सेठ मर करके देव 
हुआ | उस इत्तान्त को सुनकर उज्कित पुत्र घरको आया | 
पिला के सुमित्रा सेठाणी भी शोक-- सन्ताप करती इई । 

पैमृत्युके वश हई पीछेसे लड़का दुराचारी-पांपिष्ठ हुआ | यह 

ITT जानकर लोगोंने उस घरस वाहर निकाल दिया | बह 
[रगाँविमें इधर उधर मटकन लगा ओर Gat दुव्यसनको Our 

ASR सर्व अनथोंका मूल रूप हुआ । उसने राजाकी मानेती 
मंहा रूपवन्त, कलावान्‌ ,. सवं देशांशी भाषा 'जाननेबाली 
ऐसी कामध्वजा. नामक वेश्या, fm जिसके साथ राजाका. 
बहुत स्नेह सम्बन्ध था, उसके घर्में प्रवेश किया. | 
।राजाक अनुचरांनं उज्मित पुत्रको वेश्याक SH. प्रवेश 
करते हुए देख. कर पकड लिया। और बाँध कर. 
UME EEG लाये,। Su राजानें उसका बड़ी विडंबना 

एवेक मार डाला.। मर कर वह पहली नक में उत्पन्न 

(हुआ । वहाँ से मर कर वह नपुंसक हुआ है। इस मकार 

॥ अनेके भवपयत नपु Rah दुःखको सहन करेगा । एसा 
जान कर aaga कम नहीं करना चाहिए | ?? यह 

(सातव मश्तके TI गोत्रासको कथां कही | | 


i. ` अब ` आठव AAA प्रत्युत्तर एक MATA zi 
कहते हे 
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जो मारेहनिट्रयमणापरलाच्य नेव ees 
उअइसंकिलिद्ठकम्मोध्मप्पाऊसोभवे पुरिसो॥ 


जो निर्दयी. मनवाला होकर NAN . घात ¦ 
स्वर्ग मोक्ष प्रमुख परलोकको किञ्चित्मात्र भी. माने १ 
और जो जीष अतिसंक्लिष्ट विरुद्ध कम्मो को आचरे! 
जीव परमन्नमे अरप आयष्यवाला होता है (२४) 


जैसे किः--उज्जयिनी नगरीमं सपुद्रदत्त पे 
भार्या धारिणी दुराचारिणी थी, वह uw त 
नौकरके साथ आसक्त होकर व उसके साथ fu 


. अपने पुत्र शिबकुमारके साथ द्रो करने लगी । # 
उसने उन सबको इत्या करा डाली ओर खुद भो! 


गई। आगे अनेक ad अपाय पाये। अतः ' 
शिवकुमार और यज्ञदत्तकी कथा कहते (— | 


“ उज्जयिनी नगरीमें समुद्रदत्त सेठ रहता 
उसकी धारिणी नामा स्री थी । उसको शिबङुमार ^ 
पुत्र था और यज्ञदत्त नामक कर्मकर था। रिती 
दिन grew सेठको रोग उत्पन्न हुआ, आर 
बह मर गया । पीछे से उसके gaa मृतकाय ^ 
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€ 
qig योगसे धारिणी सेठाणी पहले यज्ञदत्त कमकरके 
gs हुई SS न्द्र्यि q : ना महा 
साथ Ga gil योवनावस्था d जितेन्द्रिय होना मद 
दभ है, उसमें भो कामको जीतने का काय परम दुर्लभ 
३ । पीछे यह कार्य लोक विरुद्ध जान. कर शिषङुमार 
बार बार निषेध करता रहा, तथापि माताने उसका 


कहना नहीं AAT | 


एकदिन धारिणीने यज्ञदत्तको एकान्ते कहा किए 
` पेरा पुत्र शिवकुमार अच्छा नहीं है, अतः जिस मकार 
सूय कुप्रुदिनीका बिनाश करवा है, ओर जिस प्रकार 
नदीका प्रवाह नदीके तठका नाश करता है, एवं जिस 
प्रकार दावानल बनका नाश करता d, उसी प्रकार 


` शिवकुमार अपना विनाश करेगा । इस लिये m रीति 


से उसको मार डालना चाहिये।” यह श्रवण कर 
qqeda कहा:-- 


यह बात युक्त . नहीं है, क्योंकि तेरा पुत्र वह 
पेरा स्वामी दे, उसके मासादसे अपने दोनों सुखी हैं । 
HATS स्वामीद्रोह करना यह महापाप का हेतु है। : 


यह श्रवण कर धारिणी बोली ford पाप क्या 
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हे! यदि वह जीवित रहेगा, UT अपनको : सुखका 

राय करेगा | ? इत्यादि बात सुन कर बिषयाँध यदेत 
भी शिबकुमारको मार डालनेका: बचन दिया । ज्र. 
कपटमाबसे धारिशीने अपने पुत्रको कहा: कि-' हे बस्स! 
waa किसी भी पुरुषका विश्वास सत करना]. 
फिर एक दिन वह कुमारको कहने लगी. कि गोगाक्ति 
लाब अपन गाओं को रक्षा अच्छी तरह नहीं करते 

अतः तुम दोनों गाओं की रक्षा करने के लिये जाओ। 
यह सुनकर दांना मनुष्य हाथ में हथियार लेकर जाला 
गये | दोनों आगे पीछे चलते हैं, एक cau विश्वा 
काई: नहीं करता हे | नीचे उतरते इए एक खाझे 
at Gen निकाला, बह पीछेसे शिवकुमारन जा | 
लिया; तब Wei भाग कर गोकुल में छिप गया] 
बहो गोपालकों कॉ सब हाल RE कर उनको सपो 
कर TAG | | | 


-संध्याक समय गोओंके बाढेमे दोनों शय्या fT 
के सो गये। तत्पश्चात्‌ शिवकुमारने उउ कर शय्या 
जडा रखकर उपरसे हाप दिया और खुद गायो रे 
SUL दिप.रहा। :बादमें यज्ञदत्तने qu रोहिते खश 
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निकाल कर RATIA शय्याके ऊपर महार किया, 


; उस समय शिवकमारने गौओंके समूहमे से गुपचुप 
निकल करके WATT पर खड्ग प्रहार करके उसका 
मार डाला! ओर gaa चोर ! चोर ! एसी चिल्ञाइंट 
करते हुए गोवाल व शिवकमार थोड़ी दूर तक वा 

गये; फिर वापिस आ कर qu पाइन लगे कि-यज्ञदत्त 


को चोरने मार डाला | यह काम करक शिवकमार 
घर आया | उसकी une पूछा किं - ' यज्ञदत्त कहाँ 


है £ तब शिवकमारने कहा कि ' पीछे आ रहा है। ? 
यह कह कर aaa विचार करता fro d माताके 
' कम तां देखो, कसे निन्दनीय है ! जो पुत्र को भी मारन 
के लिए तत्पर हुई ! Wer बिचार कर माताको 


कहने लगा fea रात्रि को सोया नहीं हुं, जिससे 


' मुके निद्रा आतीहे | ऐसा कद कर वह सो जातां हे । उस 
समय उसकी माताने खडगके ऊपर चोटियाँ चढती 
हुई देखीं, तब wen निकाल कर देखा तो रुधिर से 


लिप्त था । इस परस बह विचारने लगी कि--यज्ञदत्त को 


निश्चय इसीने मार डाला है। ऐसा चिन्तन करके अति 
wif हुई । ओर उसी wem द्वारा अपने पुत्रको मार डा- 
' ला। बह धावमाताने देखा, उसमे घ्ुुशलसे धारिणोको मार 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


( ४८ ) 


डाला । मरते मरते धारिणीने चपेटाके द्वारा धाबमात्ा 
मर्मस्यानमे' महार किये. जिससे वह भी मर गई। ६ 
प्रकार नि्देयता पूर्वक परस्पर द्रोह करके बे मर ॥ 
और वे सर्व जीव उस मवम पापके करने से अल _ 
युषी इए और आगामी भवोंगें भी महा दु:खी होगे 
अतः जीववध नहीं करना चाहिये | कहा है : - 


४ जीवबधे पापज करे, आणे हिये nals । 
_ भारीकर्मा जीव जे, ते पामे किम सिद्धि ॥ १॥ ” | 


दत्तकी कथा कही | अब नबे प्रश्‍न का उत्तर एक qu 


दारा कहते हैं: - 


मारेइ जो न जोवे द्याबरो ःसभयदानसंतुळ 
दोहाऊसो पुरिसोगोयम ! भणियोनसंदेहो ॥१ 


St stat की हिंसा नहीं करता, दयावान होता. 
और .अभ्रयदान देकर संतुष्ट रहता है, वह. जोब + 
कर आगामी भवपें ATW. आयुवाला होता हैं, इस रि 
पे हे गोतम, जराभी संदेह.मत कर । | 
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ऐसी जीवदया पालनेसे दामनक दौघायुष्यवाला 
हुआ था । इस लिये यहां दामनक को कथा. कही 
जाती है: | | 


५ राजग्रही ' नगरीपें faga राजा राज्य करता 
था | उसकी जयश्री नामकी रानी थी। उस नगरमे 
 मणिकार नामक एक श्रेष्ठी था, जिसकी Slat नाम 
सुयशा था । इनको दामनक नामक पुत्र हुआ। AE जब 
आठ dep हुआ, तब इसके माता - पिता मर गये । 
दामनक बहुत दरिद्र था, इस लिये बह धनिगृहस्थोंके घरों 
रं भिक्षाटरत्तिकर अपना निर्वाह करता.था। एकदिन दो 
aft सागरपोत नामक ग्रहस्थके घरमें गोचरीके लिये 
गये। गोचरी बहेरकर sata वे दो att बाहर निकले, 
त्योही उस दामनकन उसी घरमें प्रवेश किया । इख बालक 
को देखकर एक पुनिने दूसरे झुनिसे कहा:--' saga 
ही यह बालक इस घररा मानिक होगा | ! सुनिका यह 
कथन ऊपर गोखमे FF हुए घरके स्वामीने सुन लिया । 
सुनते ही उसके हृदयमे आघात पहुंचा। बह सोचने 
लगा: — “ अहा ! बडे बडे BOL का सामना करके NA यह 
लक्ष्मी उपार्जन की है । क्या इसका मालिक यह रंक-जो 
& 
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मिक्षाहत्तिसे जीता है, बह होगा ! । ओर gem quio 
अन्यथा नहीं हो सकता । अब तो किसी उपायसे | ' 
लड़के को यमद्वारमें पहुंचाना ही AR है / us 
विचार करके सागरपोतने उस बालक को en 
लालच देकर पिंगल नामक चांडालके घर TET । ३. 
चाँडालको सेठने quier कह दिया कि--' में तेरेको ए 
gat दूंगा | तुने इस बालक को पूरा कर देना ओर घ 
को दिखलाना |? इस बालकके स्वरूप को देखकर चाँगह 
अन्तःकरणामे करुणाभाव उत्पन्न हुआ | वह विचा 
लगाः-क्या द्रव्यके लोमसे ऐसे निर्दोष बालकको माए 
चाँडालने कतरनीसे उस बालककी कनिष्ट उंगली काह 
आर उससे कह!:--'भाई तु यहाँसे agad शीघ्र चला बे 
नहीं तो इस कतरनीसे में तेरे को मार दूंगा । बार 
गभराइटमें ही वहाँ से चल दिया और जिस गाए 
सागरपात का गोकुल था, वहाँ पहुंचा । gai 
स्वामी नन्दने, जिसको पुत्र नहीं था, पुत्र रूपसे इस 
रख लिया। उधर चाँडालने लडके की कनिष्ट अंगुर 
सागरपोत को दिखलाई | सागरपोत समभा कि-- सर्ग 
'मर गया ओर प्रुनिका बचन मिथ्या हुआ। । . 
कुछ Wa बाद सागरपोत अपने गोकुलमें गया)" 
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उसने थ'गुली कटे हुए दामनकको युवावस्थामें देखा । 


दामनकको देखते ही उसके qu आघात पहुंचा | उसने 
गोकूलरक्षक ATA पूछा कि- “यह लडका तेरे पास कहाँ 
से! तुझे यह कहाँसे मिला ! ? नन्दने कहा: - “महाराज 
किसी चंडालने इसकी अंगुली काट ली, इस लिये यह 
AAA होकर यहाँ चला आया, ओर मेरे पास वर्षों से 
रहता है | मैंने इसकी पुत्ररूप रक्षा की है।? यह सुनते ही 
सागरपोंत अपने घरकी ओर चलन के लिए मस्तुत Eu | 
तब नन्दने आश्चर्यान्वित होकर कहा:--'वाह | आप अभी 
न अभी आए qud कैसे चले जाते हैं ? क्या कोई TERA 
आपको विस्मत हुआ है ! । यदि एसा है तो आप एक पत्र 


लिख दीजिये, मेरा यह पुत्र शीघ्र आपका कार्यकर आवेगा। 


सेठ को यह बात रुचिकर हुईं । उसने एक पत्र लिखकर 
दामनकको दिया, और कहा यह पत्र शीघ्रही जाकर मेरे पुत्र 
को दे दे । वह बहुत जल्दी राजग्रहीक समीप पहुंचा | 


और थोडी देर विश्राम लेने के कारण एक उद्यानस्थ 


कामदेवके मन्दिरमे जा बैठा । थोडी ही देरमे उसको वहाँ 


' निद्रा आ गई, क्योंकी-चलने के परिश्रमसे बह बडा TH 


| हुआ था। इसी समंय सागरपोत की पुत्री, जिसका नाम 
` 'बिषा' या, इसी aS कामदेवकी पूजा करनेको आई । 


MB 
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कामदेव की पूजा करते हुए इसने अपने योग्य बार - 
यांचना की | इधर पूजा men वह निकलने लगी तब इह , 
इस नवयुवक को सोता हुआ देखा । विषा, इस aR 
ख्प-लावणयपर gn हुई | इसने, बडी हुशियारोसे ay ; 
पास अपने पिताकी.धुद्रिकासे gag पत्र को खोलकर हेह: 
. तो इसके आश्‍चर्य की सीमा न रही । पत्रमे लिखा था: 
rq पत्रके लान वाले को निःशंक मनसे fay dd 
इस कार्य में मेरी .संपूण आज्ञा है।? पहिले तो ३. 
कन्याको, इस पत्रके पढ़न से बड़ा दुःख हुआ, फ. 
बिचार कर उसने सोचा कि- एस erang « 
युबक को विष ( कहर ) देने फे लिये मेरे पिता श॑ 
नहीं लिख. सकते ।. वस्तुत: उनके लिखने का आश्य ! 
है कि विषाको ( मेरे को ) दे देना, क्योंकि-उन्होंने Ri 
योग्य यह बर देखा है.। विषाने तुरन्त ही इस करणां 
सिद्धि के fad एक सलीपर अपने नत्र से काजल के 
- विष/का' विषा ? बना लिया । और बडी साबधानो के रे 
बह. पत्र ज्यों का at HINA बाँध दिया.। ओर अप * 
चली गई | FA | 
कुछ समय के अनन्तर दामनक जाग्रत 


हुंआ, * 
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| शहर में जाकर सेठके पुत्र agaga को बह पत्र दे दिया | 
i agaaa पत्रका पढकर विचार. किया कि--“ पिताजीने 
| लिखा है कि-इस आने वाले आदमी को विषा दै देना । 
| इसमें जरा भी dg नहीं करना । ? इसलिए मुझको 
२ चाहिये कि--मेरी बहन विषाका लग्न इस युबकक साथ 
' कर दूं | ! | 
| बस, विचार पक्का कर लिया | ओर बड़े उत्सबके 
j साथ विषाका लग्न दामनकंके साथ कर दिया । विवाहे 
; दो दिन बाद ही यह समाचार सागरपोत के कणंगोचर 
। /हुआ । समाचार सुनते ही उसके हृदयम .आघात पहुंचा d 
j बह बड़ा दुःखी होता हुआ अपने घर की ओर आते हुए 
` शास्तेमें बिचार करने लगा--' अशो ! में जो जो करता हूं, 
सो तो विधि अन्यथा ही करता है। खेर, यह मेरा 
 गृहजमाई हुआ है । तथापि इसको मारे बिना तो में 
नहीं रहुंगा।? ऐसा विचार कर वह अपने गाँव गया 
और सीधा.ही पिंगल चारडालके वहां जाकर कहने लगा:- 
अरे चाँडाल!तूने क्यों उस लड़केको नहीं मारा सच Tea’ 

चाणडालने कहा:--' सेठ | उसके मति मुकको दया 
` आई, इसलिये मैंने मारा नहीं । खैर अगर उसको मारना 
| ही है, तो आप बह लड़का मुझको दिखलाइये; अब भे 
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उसे मार डालूंगा। ! सेठने कहा: — पिंगल, आज हू 


को में दामनकको मेरी गोत्र देवताके मन्दिरमे भेष 
तूने वहां उसको अवश्य मार देना | ? संध्या समय छे । 
घर आकर दामनक ओर उसकी wl विषाको कहा: -५ 
अभी तके तुमने क्या कुलदंवी का पूजन नहीं fasc 
जिसके प्रभाव से तुम दोनों का संगम हुआ है।? ऐ 
कह कर उसंने उन दोनों को पुष्पादि पूजा सामग 


साथ qam लिए गोत्रदेबीके मन्दिर में भेजे। जर! ' 


दोनों वज़ार में होकर गोत्रदेवीके मन्दिर प्रति जान त. 
तब सेठ की दुकान पर वेठे हुए सेठके पुत्र समुद्रा 
उठकर उन दोनोंसे कहाः- यह पूजा का समय नही) 

ऐसा कहकर उन दानाको किसी एक स्थान पर कैश 

ओर स्वयं वे geníz चीज लेकर गोत्रदेबीके मन्दि. 

गया | मन्दिरमे तो संकेतानुसार पिंगलचाण्डाल मा. 
के लिये आया ही था। उसने समका कि यह दाम. 
आया । एसा विचार कर उसने wea Geng उ ' 
इनन कर दिया । ज्यों ही यह बात शहर में पहुंची, तां ' 
हाहाकार मच गया | सागरपोतने जिसको मरवानेक हैं 


प्रयत्न किया था, बह तो बच गया, और उसके ब 


अपना AFR मारा गया | यह सुनकर WW | ' 
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ह | 
॥ पारवार दुःख हुआ | दुःख क्या हुआ, ETAT ऐसा आ- 
॥ घात पहुंचा, कि जिससे saat मृत्युददी होगई । तत्पश्चात्‌ 
| कुटुम्बी पुरुषोंन मिल कर दामनककों सागरपोतके घरका 
॥ मालिक बनाया । दामनक एसा Waste था, - कि--यौव- 
p नावस्थामे भो वह विषयों को इच्छा नहों करवा था | 
|. fab एक दिन उसने किसी पवित्र सांधु से धमा - 
। पदेश सुना । उपदेशुश्रवणके बाद उसने उस ऋषि से 
j पूछाः--* भगवन्‌ । कृपा कर आप मेरे पूवमव का qup 
i सुनाइये । 


gir उसके पू्ेभवका वृत्तान्त gau हुए कहा:- - 


| ' इसी भरतक्ष गजपुर ANT सुनन्द नामक एक 
| कुलपुत्र था । उसका जिनदासे नामक मित्र था। किसी 
(faa वे दोनों उद्यान में गये | वहाँ कंचनाचार्य नामक 
j एक आचायका दख सुनन्द अपन मित्रके साथ Sam 

| पास गया | आचायने दशना दी, uH आचायने कहा:-- 
| ‹ जो मनुष्य मांस खाता है, वह अत्यन्ध दुःखोंकों भोगता 
| हुआ नरक पें जाता है । ? इसको सुन सुनन्दने मांसभक्षण 
| नहीं करने की मतिज्ञा की । ओर नीवरक्षार्मे तत्पर BET । 
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कुछ समय के वाद बड़ा भारौ दुष्काल पड़ा । उसु 

लके समयपें बहुधा लोग मास भक्षणसे शुजारा 
लगे । एक दिन सुनन्द की win अपन पतिसे का. 
। स्वामिन्‌ । आप मी नदी किनारे जाइये, ओर । 
दालकरः मत्स्य ले आईये.। जिससे अपने कुटुम्बका | 
हो ।? इन बचनों को सुनकर बह कहने लगाः- “हे 
ऐसा कार्य में कदापि नहीं करूगा | एखा करन मं 
हिंसा होती है । ? ata कहा :--' आपको किसी | 

. बहकाया मालूम होता है। अच्छा, तुम दूर हो जाए 
इस तरह wit बहुत तिरस्कार किया, तब दा 
लेकर तालाब पर गया । ओर गहनजल में जात 
कर HRA निकालने का प्रयत्न करने लगा | नाला: 

ga मत्स्यो को बडफडाते इए जब यह quu ल 
इसको बड़ी इया आनं लगी | ओर उस qum 
उन मत्स्यो को वापस पानी में धीरे से € 
देता था | दा दिन तक इसने इस प्रकार प्रयत ह 
तीसरे. दिन इस तरह करते हुए एक mem 

' गई | उसंको देखकर सुनन्द अत्यन्त ही दुःखी Us 
वह अपने घर आकर घर के मलुष्यों सं कहत. 

| X कभी मी जीबहिंसा को नहीं करूंगा, जोर 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


CS) 


देनेवाली है | ? ऐसा कहकर वह घरसे निकल गया | 
! कुळ कालतक अपने नियम को पालनकर वह मरा | वही 
l तू दामनक उत्पन्न हुआ है | मत्स्यकी पांख तोडनेक कर्म 
। के उदयसे इस भवपें तेरी अ'गुली काटी गई ।? 


इस प्रकार qe पुखसे अपने पूवभवको सुन करके 
सुनन्दको वेराग्य उत्पन्न हुआ | उसने अनशन करक 
समाधिपृवक अल्प आयुष्य पूरा कर देव हुआ । uu 
i चवकर मनुष्य WAR दीक्षा लेकर HAG AWA जायगा।?? 


-- -—— 9 P— E 


¦ अब दशवं और ग्यारहबें मश्नके उत्तर दो गाथाओंके 
द्वारा देते है :-- 


देइ न नियम we (eal Ta ।नवारए दत्त । 
एएहि कम्मेहिं भोगेहि विवाज्जश्मो होइ ॥२६॥ 


सयणासणवत्थं वा अत्तं पत्तं च पाणय वाव d 
हय देय Asal गोयम भोगो नरो होइ २७ 


¦ अपने पास वस्तु होने पर भी जो किसीको न दे, ओर 
, यदि दे भी, तो पीछेसे संताप करे, एवं अन्य कोई देता हो, 
, तो उसको भी रोके । ऐसा करमाके करनेसे जीव भोगसे 
Y | 9 
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विवर्थित यानि भोगरहित होता हे । जिस um पर 
सेठ छासठ कोडी द्रव्यका मालिक होने पर भो अर 
कृपण. होनेसे भोगरहित हुआ ( २६ ) 


E 
तथा, जो पुरुष शयन, पाट, संथारा, आसन, y 


पायपंछणं, कम्बल, वस्त्र, भात, पानी आदि महास 
देने योग्य, बस्तु SHS भाषसे GAS होकर देता हे । 
पुरुष हे गौतम ! भोगबाला सुखी होता है ( २७ ) 
कि धनसार सेठने TUT दान दकर भाग सम्बन्धी 
मा किया । कहा है: 
बिनतडी स्वामी सुनो, तप अप क्रिया न कीध। 
राग-द्रेष पातर किये, गर्व दानज दीध ॥ १॥ 


र 


उस सेठकी कथा इस प्रकार हे:--“ मथुरा नर्गा 


धनसार सेठ रहता था, बह छासठ काटी द्रव्य का ग्र 
पति था; परन्तु महा कृपण था । एक कोडी भी 
निमित्त देता नहीं था । द्वार पर किसी मिक्षाचरका देश 
ता उस पर रोप करता । यदि कोई आकर याचना! ' 
करवा, तो उस पर sag होता था । याचक को देखो. 
उठकर चला जाता | धम के निमित्त धन दने की वा. 


फंभी शरीक नहीं होता था । अपने ad # 
अच्छी THE भी जिमता नहीं था | उसकी ऐसी कृपण 
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à कारण उस नगरपें कोई मनुष्य भोजन करनेके पहले 
S धनसार सेठको नाम भो नहीं लेता था । लोगांमे ऐसा 
शक पड गया था कि- उसका नाम लेंगे, तो अन्न भी 
नहीं मिलेगा | 


उसने अपने द्रव्यका तीसरा हिस्सा बाईस कोटी द्रव्य 

) जमीन में गाड रक्‍खा था। उसको एक दिन खोल कर 
! देखा, तो कोयले के सदृश देखा । बस देखते ही सेठ 
को सूछा आगई । वह जमीन पर गिर गया | थोडी देरके 
बाद सचेत हुआ, उस समय किसीने आकर कहा: -- 

* सेठजी ! आपके बाईस कोडीके मालसे भरे हुए नाव 

| समुद्र में इब गये । फिर किसीने आकर कहाकि sum 
[ स्थान पर माल से भरी हुई अपनी गाड़ी चोरों ने लूट 
i ली ? | इत्यादि द्रव्य के नाश होने की बातें सुनकर सेठ 
p अचेत सा होगया | रात्रि दिवस घूमता फिरता और 
। सब लोग उसकी झाँसी किया करते । एक दिन दस लाख 
| We «ur से भर कर सेठ देशान्तर को चला | वहां 
। भी कमे योग से agi गाज-बीज और बर्षा हुई । तूफान 
| से मवहण नष्ट होगया, मगर भाग्ययोग से एक बखता हाथ 
j में आया, जिसको पकड़कर सेठ किनारे. पहुंचा । वहाँ से 
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मटकता हुआ घर को आया । मनर्म विचार Gy 

कि-प्रुझको द्रव्य मिला, परन्तु कभी. सुपात्रमें दाग) 

दिया, बल्कि देने हुए को भी राका | मेरी लक्ष्मी प्र 

कारादि किसी सुकृत म काम नहा आई | शास्र मंत 
तीन गति ठीक कही है : - 


दानं भोगो नाशस्तिस्रों गतयों भवन्ति वित्तस्य | 
यो न ददाति xvm तस्य तृतीया गतिभंबति qn 


उपयुक्त दान, भोग और नाश-ऐसी तीन qd 
मेरी लक्ष्मी की तो केबल एक तीसरी गती ही हुई (m 
3g ही हो गई । 


एक दिन qud केवली भगवान्‌ समोसरे॥ 
उनको वंदन करने के लिए गया | चन्दन करक म 
पूछा कि-' हे भगवन्‌. । क्रिस कर्म के उद्यसे मेषं 
हुआ ? तथा मेरी सब लक्ष्मी चली गयी इसका शॉ. 
क्या ? › शुरु कहने लगे कि“ हे सेठ ! भरतक्षेत्र में दो! 
अत्यन्त ऋद्धिवान थे । उनमें बड़ा भाई तो सरल 
बाला, उदार और गंभीर था और छोटा भाई रो; 
णामी एबं कृपण था| बह बड़े भाई को भी दाग 
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देते हुए रोकता था, मगर वह तो दान अवश्य दिया ही 
करता था | 


कालक्रमसे बढ़े भाईके पास दिनपतिदिंन लक्ष्मी बढ़- 
ली ही गई, और छोटा भाई देखता ही रहा, मगर किसी 
को एक कोंडी भी ढेता नहीं, जिससे लक्ष्मी वढ़नेके बदले 


घटती ही गई । बह भाईकी ऋद्विको लेनेके लिए बढ़े 


भाई के साथ बहुल कलह करने लगा । उस कलहके योग 


स एक दिन बड़ भाई ने शुरु की देशना अवण कर 


' बैराग्य पाकर दीक्षा ली । काल करके प्रथम देबलोक d 


उत्पन्न हुआ ! और छोटा माइ कृपण होने पर भी निधेन 
रहा । लोगों के द्वारा निन्दनीय होकर उसने तापसी दीक्षा 
लेकर अज्ञान तप किया ओर असुरकुमार देवों में जाकर 


' उत्पन्न हुआ । वहाँ से चव कर यहाँ तू धनसार नामक 


सेठ हुआ दै । और मैं-बढ़ा भाई देवलोक से चब कर. 


` तामलिप्ली नगरी में एक व्यवहारिक के वहाँ पुत्र रूप से : 


उत्पन्न हुआ p और दीक्षा ले घातिकम क्षय करके केबल 
ज्ञान उपार्जन कर में अमी यहाँ आया हूं ।' यह श्रवणकर 
सेठ अपने पूथभव का भाई जानकर बहुत हर्षित हुआ | 
फिर शुरु ने कहा fp दान नहीं दे सका, जिसस 
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अन्तराय कर्म उपार्जन किया । तथा दान देते ह 
रोंका, जिससे सव धन क्षय होमया । ? इत्यादि बाहे 
कर धनसार सेठ ने ऐसा नियम किया कि-अब हे 
जितना धन उपार्जन करू गा, उनमें स चोथा हिस्सा, 
काय मे खच कर ढालूगा। ऐसी मतिज्ञा pu 
लिए करवा हूं । तथा परके दोषों को प्रकट करूगा न 
ऐसा कह कर आवक धर्म अ'गीकार किया। और के 
भगवान के पास TANT के अपराध की क्षमा माँगी। ' 


€ 


अब सेठ तामलिप्ती नगरी A जाकर व्यापार ३ ' 
लगा । वहाँ लक्ष्मी उपाजेन करक उसमें से बहुत 
धर्मार्थं सात क्षेत्रों में खचंने लगा | ओर अष्टमी wm 
को पोषध भी करने लगा | 

एक दिन शुन्य घर म॑ पोषध लेकर काउसमष s 
में रहे wd व्यंतरदेव ने कोप करके, सपं wi: 
धारण कर सेठ को काटा | सारा दिन सेठ Ai: 
में स्थित रहे । वहाँ तक व्यंतर देब ने अनेक "UC 
उपसग किये किन्तु ao क्षभित नहीं हुए | सेठ | र 
मकार की स्थिरता देखकर stay सन्तुष्ट होकर 
लगा कि-' तुम जो मांगो सो में दूं, परन्तु सेढ १1 
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भी याचना नहीं की । तो भी व्यंतर ने कहा (nom 
पुन: मथुरा नगरी सं जाओ, आर तम्हारे भंडार में रक्खे 
इण वाईस कांडी सुबण जो कोयले के wer होगये है 

तुम्हारे पुणय के योग से सुवण हो जायगे।? फिर 
ण्ठ ने मथुरा नगरी में आकर निधान खोल कर देखा 
ता कायल के स्थान पर पूरकं अनुसार सुवण दृष्टिगोचर 
हुआ । ठोसे ही जनमाग के परबहण भी पानो की कमीक 
कारण कहीं खराबे नजीक wm रहे थे, गे भी कुशलता- 
१ geb आ पहुंचे | इस प्रकार सर्ग Waa पुन: छासठ 
; कोडी द्र्य एकत्रित हुआ GEAR दान देने लगा 
१ ओर मोग भोगने लगा । उसने कइ जिनभासाद कराये । 

इस प्रकार सातों क्षेत्रों मं अच्छी तरह धन का सदूठ्यय 

करक धमसम्वन्धी अचल कीर्ति उपाजन की। Beata 
पुत्रको घरका भार सोप कर अनशन किया। और 
! अन्तम फाल करक पहले देवलाकक अरुणाभ बिमानमे 
॥ चार पल्योपमक आयुष्य सहित उत्पन्न हुआ | वहाँ से 
(aq कर महाविदेह क्षत्रमें मचुष्यत्व पा कर ओर दीक्षा 
[ले कर माक्ष में जायगा?? 


1 ~, Ab a £ X 3 
| अब वारहवे ओर dud प्रश्नके उत्तरमें कहते हे: 


BES LM 24 AL rs c 


mafo 
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गरुदेवयसाहणं विणयपरो संत SIT y 
नभणेह॒किंपिकडुयं सोपुरिसों HAY सुहिश्रो 
अगुणोबिगव्विग्लोवियनिंद्‌इ ut रेतव eT 
माणी विडंबश्मो जो सो जायइ दूही Wm 


झर्थात्‌- जो पुरुष गुरु, देव ओर साधु महात्मा ल 
बिनय करने में तत्पर रहता है ओर जो आकृति if 
sre होता है, किसीको कडु वचन नहीं कहता. ग्राम 
मर्स युक्त निंदा युक्त तथा अमिय बचन नहीं बोलव, 
पुरुष सौभाग्यवन्त होता हे | ( २८ ) जो पुरुष गुणा 

` होने पर मी गर्वित याने अहंकारी होता है, ओर गुणक ः 
adara ऐसे तपस्वी की निन्दा करता है, तथा जो गा. 
अर्थात जात्यादि मद का करने वाला अभिमानी होता | " 
एवं जो जिनशासनविडम्बक होता है? वह पुरुष दुमांगी हँ 
हे। ( २६ ) नेसे राजदेवका भाई मोजदेव उक्त पापं 
करने से दुर्भागी हुआ। उन राजदेव ओर Res 
कथा इस प्रकार हैः--- 

८४ अयोध्या नगरी का सोमचन्द्र राजा सौम्य शी 
वाला था | उस नगर में देवपाल नामक एक सेठ tt 
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la | उसकी ढेवदिन्ना नामक स्री थी | उसके राजदेव 
आर WAT नामक दो पुत्र थे। उनमें बढ़ा भाई 
४ सबको प्रिय एवं सुभागी था । आठवे qud उसने सर्व 
कलाओं को सीख लिया और अनेक शास्र भी पढ़े, और 
योवनावस्था प्राप्त होने पर किसी कन्या के साथ स्वयंवर . 
॥ लग्न किया | वह जहाँ कहीं जाता था, और जिस 
1 किसी चोज का व्यापार करता था उसमें अबश्य लाभ 
मास करता था । यहां तक किः यह पुत्र राजा को भी 
वल्लभ हो गया | 
j अब छोटा भाई जो भोजदेव था, वह पहेलेसे ही 
३ दुभांगी था । जब बह यौबनावस्था को प्राप्त हुआ, तब 
j उसके पिलाने अनेक सेठोंके पास कन्याकी याचना की; 
| परन्तु उसको देने. की किसी ने इच्छा नहीं की। उस 
॥ समय सेठने किसी एक दरिद्रीको पाँच सो सुबण महोर 
। दे कर उसको कन्याके साथ लग्न करनेका निश्चय किया। 
j उस कन्याके पिलाने सोनेया के लोभसे कन्या देना 
मंजूर किया; परन्तु कन्या कहने लगी कि,--' मैं अग्निम 
| प्रवेश करके जल जाऊंगी, मगर उस दुभांगी के साथ 
शादी नहीं करू'गी ' ऐसा इठ लेकर बैठी । बादमें वेश्या 
को धन देकर उसके घर को जाने लगा। बहाँ भी 
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वेश्या ऐसा चिन्तन करने लगी कि, किसी भी ५ 
यह यहाँसे उठ जावे वो अच्छा । वह जा कुछ गम 
करता था उसमें अवश्य नुकसान होता था । मृलगी।क 
भी प्राप्त्न नहीं होती थी । इस प्रकार यद्यपि वे aus 
भाई थे, तथापि AAR महृदन्वर था | 


एक दिन कोई ज्ञानी सुरु TÑ qud । हत 
वन्दना करनेके लिए सेठजी दोनों पृत्रोंकी ame 
कर गये | वन्दना करके धर्सदेशना श्रवण at | ततप 
Wed पूछा कि “हे भगवन्‌ ! मेरे दोनों पुत्रों में पे म 
महा सुभागी और दूसरा महा दुर्भागी हुआ है, सो। 
किन कमों' कें equa हुए! । ? f 


z 

तब गुरु बोले किः--' हे देवपाल ! संसारे o. 
जीव अपने २ किये हुए शुभाशुभ कर्मों के फल मो « 
अब तेरे पुत्रों का हत्ताँत सुन | 


“इसी नगर में इस भवसे तीसरे wat quu 
मानधर नामक दो वणिक रहते थे। उनमें गुण 
देव, गुरु ओर साधुओंके प्रति विनीत एबं we ३ 
किसी को कडु बचन नहीं कहता था, और दूस ७ 


: 
č 
त 
: 
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शमानधर था, वह महा निणु'णी, अहंकारी ओर साधुओं 
mr तथा धार्मिक पुरुषों का निन्दक था । महापुरुषॉका 
उपहास करता हुआ कस उपाजन करता था | 


किसी दिन एक साधुने मासखमण तप किया | उस 
३तपके वलसे देव भी आकर्षित हो कर उस तपस्थी को 
गो सेवा करने लगे | यह देख कर मानधर उसकी निन्दा 
॥ करने लगा और कहने लगा कि--' अरे यह पाखंडी 
, मायावी लोगों को बंचित करने के लिये तप करता है । 
| महत्व पाने के लिये कष्ट सहन करता हें । इस प्रकार 
निन्दासे एक देवताने रोका .भी, तथापि निन्दा करने 
लगा | तब देवने क्रोधातर होकर चपेटा मारा, जिससे 
'यृत्यु पा कर पहली नर्कमे' गया | और बड़ा TON 
! नामक वणिक मर कर देवता हुआ | अब वह 
नरकसे निकल कर मोजढेब ( तम्होरा पुत्र) हुआ है 
बह पूर्यत कर्मके योगसे दुर्भागी हे। ओर पहले देवः 
लोकसे sant तेरे बहाँ राजदेव नामक पुत्र हुआ d 
वह सुकुल के योगसे. सुभागी हुआ है । ? इस पकार 
| गुरु की ब्राणो को श्रवण करते हुए दोनों भाईयों का 
' जातिस्मरण ज्ञान उत्पन्न हुआ, जिससे एचक भव देखने 
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लगे, भोजदेंबने आत्म निन्दा करके कुळ कमे का | 
किया, और दो भाई तथा पिता तीनो' में मिलकर के 
भगवानके पास श्रावक.धर्म अङ्गीकार किया। mu 
दोनो पुत्र दीक्षा ले कर और चारित्र धर्म पालकर ३ 
qui होते पर देवलोकमें गये र तीसरे मवमे मो. 
जायेंगे | कहा है:-- 

गुण बोले निंदे नहीं, ते सोभागी हुंत । 

अवगुण बोले परतणा, दोइग त पामन्त ॥ २॥ 


AT 'चोदहबं ओर Geer प्रश्नके उत्तर कहते हैं 
जो weg fag qu na पाढेइ देइ उवा 
सुयगुरुभत्तिजुत्तो मरिउ सो होइ मेहावी॥ 
तवनाणगुणसमिद्ठी MAA el ECT 
स भरिऊण Meat दुम्मेहो जायइ पुरिसो॥ 

.  झथांत्‌ः - जो परुष ज्ञान सीखे, सुने, सूत्रों ài 
मनमें चिन्तवे, तथा अन्य पुरुषोंको ज्ञान qq 


धर्मोपदेश देवे ओर जो पुरुष सिद्धांत को तथा स 
भक्ति करे वह पुरुष मर कर मेधावी अर्थात्‌ S 
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' चतुर, शाना और विचक्षण होता है। जिस प्रकार 
' मविसागरका पुत्र सुबुद्धि प्रधान बुद्धिमान्‌ हुआ ( ३० ) 


AM जो तपस्वी ज्ञानवन्त गुणवन्त पुरुष हो, उसकी जो 
पुरुष अबगणना करें, Fa से ऐसा बोले कि--कुछ नहीं, 


इसमें माल क्‍या है ! यह कुछ भी नहीं जानता 
है? मूखें है, वह पुरुष अधन्य अथात्‌ अभाग्यवान, दुष्ट- 


पापिष्ठ और दुषु द्विवाला-होता है, s सुबुद्धि प्रधान 
का छोटा भाई gale के कारण दुःखित हुआ था (३१) 


इन दो भश्नोंके ऊपर सुबुद्धि कुबद्धिकी कथा कही 


“क्षितिप्रलिष्ठित नगर में चंद्रयशा राजा राज्य 
करता था । उसको मतिसागर नामक प्रधान था, 
जिसके पुत्र का नाम सुबुद्धि था । वह छोटी बय में पढ़ 


कर प्रज्ञा के बल से सवे कलाओं में निपुण हुआ | 


चार प्रकारकी बुद्धि का निधान हुआ। प्रधान को फिर 
दूसरा पुत्र हुआ, वह भी पढ़ने योग्य हुआ । तब इसे 
पढ़ने के लिये पाठशाला में भेजा गया । पंडित ने इसको 
पढ़ाने के लिये चार मास पर्यन्त aga उद्यम किया? 
परन्तु जिस प्रकार कर्षणी लोग उखर भूमि में बीज बोवं 
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और बह निष्फल जावे, उसी प्रकार पंडित का ३ 

उद्यम निष्फल हुआ, क्योंकि वह शुणबन्त व बुद्धिशा 

नहीं था जिससे लागोंने उसका नाम दुष द्वि रख दिग 
उस असे में उसी गाँव का रहने घाला एक व्यद 


fa सेठ, कि जिसका नाम धन्ना था, उसने अपने छ 


पत्रों की शादी की । उन चार पत्रों के नाम:-- गा 
२ वाहड, ३ भावढ ओर ४ सावड थे । उन चारो की शा 
होने के पश्चात्‌ धन्ना सेठ बीमार होगया। तब उस! 


` अपने चारो' पुत्रो को वलाकर शिक्षा दी कि ' हे फ 


तुम चारों माई परस्पर स्नेह रख कर साथ में रहत. 
परन्तु अपनी स्रियो के बचन सुन सुनकर अलग मत. 
जाना । किसी ने सत्य कहा है किः-- 


alt बचने जाये स्नेह, खनी ने बचने जाये देह । 
सीने बचने बाँधव लड़, एकटा रहे तो गूअड चडे॥ !॥ 


ऐसी बात तुम लोग Aa करना । कदापि 
करकं एक दूसरे से अनग मन होना । अलग रहे | 
लोक में हाँसी होगी । तिस पर भी यदि अलग शो 
रहनेकी जरूरत पडे, तो तुम चारों के लिये अलग ब्र 
चार निधान अपन घरके चारो' कोने में चारो' के an । 
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रख छोडे हैं, वह ले लेना। ? ऐसी बात पिता के gaa 


श्रवण कर पुत्र बोले कि- हे तात ! आपकी आज्ञाके 


अनुसार ही हम वर्तन करेंगे | ? 


तदनन्तर पिता का समाधिमरण हुआ । उसका 
मत्र काय करके चारों भाई स्नेह पूर्वक इकटठे रहने लगे । 
अनुक्रम से चारो भाइयों को सन्वान की मापि हई | तब 
स्त्रियों में लड़ाई झगड़े होमेलगे और वे सब कहने लगीं 
कि--अब अलग रहो । ! उस समय चारों भाइयाने मिल 
कर चार निधान निकाले | उनमें से प्रथम बड़े भाईके 


. निधान में से केश निकले, दूसरे के निधान में से मिट्टी 
| निकली, तीसरेके निधान में से बहियाँ ब कागजात निकले 


और चोथे के निधानमें से सुवण तथा रत्न निकले । इससे 
बह छोटा भाई तो हर्षित हुआ और तीन भाई चिंतित 


` होकर कहने लगे कि-“पिता ने बडा ही पक्षपात fama 


अकारण अपने से वैर wur सीफ एक छोटा पत्रही 
वल्लभ था, इस लिये इसकोही स्व लक्ष्मी देदी, परन्तु 
यह अन्याय हम सहन कहीं WALA we मिल 
कर यह लक्ष्मी बांट लेंगे तब छोटा भाई कहने लगा 
कि-- gaa पिता नो जो निधानं दिया है, उसमें से में 
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किसी को कुछ मी न दूंगा | इस मकार रात्रि दिन पा 
लड़ने लगे | कोंड किसी का बचन मानता नही | 


फिर तीना भाइया ने जाकर राजा के भधान को! 
वात कही, परन्तु प्रधान से भी उसका न्याय नहीं हु! 
जिससे तीना माइ शांकाकुल इए | उस समय om 
का पुत्र सुबुद्धि बहाँ आया । उस के सामन छा 
निधानों के सम्बन्ध म सव हाल कह सुनाया ! सुबु 
कहा कि--'राजा का आदेश होवे, तो में तुम्हारा 
निपटा दूं । ? राजान आदेश दियां ? तब सुबुद्धिन ₹ 
भाइयों कों एकान्त में घुला कर कहा कि-तुम्हारा || 
बहुत चतुर था? उसन चारों भाइको लाख लाल १. 
देने का कहा है; क्योंकि बड़े भाइ के निधान di, 
रक्खे इए हैं, अतः घोडे, गो, भेस, xz आदिक! 
चोपद रूप धन हे, वह उसको दिया है । और दूस २ 
निधान में मिट्टी निकली है, अतएव उसको ded: 
रूप धन दिया हे | तीसरे के निधान a बहियाँब। ६ 
पत्रादि हे, उससे यह फलित होता है कि जितना- ` 
च्याजु दिया हुआ हे यानि लोगो' के पास जो ले ^ 
बह धन उसको दिया बो! | 


CC-0. Jangamwadi Math C WA ह Digitized va angotri 


य॒ 
ह्‌ 
भ्‌ 
ü 


3 


( 93 ) 


e सोना तथा रत्न जो घर Ü हे वह दिये हैं।? 
यह सुन कर चारोने हिसाब कर देखा तो सब ऊ हिस्से में 
लाख लाख टकको पूंजी होती थी । वह देखकर चारों 
भाइयों ने राजा के पास जा कर कह। कि-'हे स्वामिन्‌ ! 

बुद्धि ने हमारे झगड़े का निपटारा कर दिया है ?। 
यह सुन कर राजा प्रसन्न हुआ ओर सुबुद्ध लोक में 
प्रसिद्ध हुआ | आर दूसरा पुत्र लोगों में हॉसी पात्र होकर 
एवं निन्दा पाकर कबुद्धियाके नामसे लाकपें प्रसिद्ध हुआ | 


उस समय कोई ज्ञानी गुरू उस बनके उद्यान में 
घारे | उनको वन्दना करने के लिये राजा तथा प्रधान 
sm पुत्र सहित तथा अन्य लोग भी गये । वन्दना कर 
आर धमो पदेश श्रवण कर प्रधानने सुबुद्धि दुबु द्वि नामक 
दोनों पुत्रों के सम्वन्धमें गुरुसे qua क्रिया, तब शुरु कहने 
लगे कि -' हे प्रधान ! इसी नगरमे एक विमन आर 
दूसरा अचल नामक दो बणिक रहते थे; परन्तु दाना क. 
V स्वभाव मिलते नहीं थे। sad से बिमलने दोक्षा लो 
॥ देवगुरु सिद्धांत की भक्ति की, सिद्धांत पढ, उनके 
| अर्थ को जान लिया, दूसरे साधुओंको भी पढ़ाये, आखिर मं 
। आचार्य पद्‌ पाये, उस समय ब इत sistat धर्मोपदेश देकर 
| अपना आयुष्य पूर्ण कर के दूसरे देवलोक में देवता हुआ । 
Me 


1, 


= s^ 3. 2 


Em 
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दूसरा जो अचल नामक बणिक था, बह छ 
ज्ञानी तथा adara पुरुषों को निंदा करता ब F 
कि- यह साधु क्या जानते हैं ? ? इस "EN uu 
अवज्ञा करता था । जिस पापके कारण वह hn 
नरक में गया | ^ 


अब विमल का जीव देवलोक से चत्र d 
सुबुद्धि नामक पत्र हुआ हे ओर अचलका जीव quy 
निकल कर पूर्व wad किये हुए निन्दा के पाप से Wd 
तेरा दुबु द्वि नामक एत्र हुआ हे, वह अब भी d 
बहुत रुलेगा | इत्यादि पूबेभव की वातं सुन रर gi 
श्रावक घम अङ्गीकार किया । और xu दिनको 


2 


दीक्षा भी ली। सिद्धान्त पढ़कर और चारित्र qu 


TE ब्रह्म देवलोक में उत्पन्न हुआ | अनुक्रम पे गोह 


भी जायगा। कहा है:-- 
n 


मणे भणावे ज्ञान जे, पावे निर्मल बुद्धि | एर 
देव गुरु भक्ति करे, अनुक्रमे पावे fale ll 
ओर भी कहा है।-- à 
जिणपवरसुरतेश बीरं नमिऊं विसालरायतर | (र 
लहिओ बालाबोहो भरात निसुरांति grenti 
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| oen 
p. अब AA और सत्रहवे प्रश्न के उत्तर दो गाथा- 
प्रो के द्वारा कहते हैं:-- 
पुण गुरुजणसेवो चम्माचस्माइ जाणिउ qun 
। A P` M oe ~ > 
यदेवगुरुभत्तो मरिउ सो पंडिझो होइ naan 
Rag dag किंवा पढिएण किंच घस्मेण 
4 चय चिंतंती मरिउ सो काहलोहोइ ॥३३॥ 
: अर्थात्‌--जो पुरुष गुरुजन यानि बडिलों की सेवा 
ge करने में तत्पर होता है, धर्माधम अर्थात्‌ पुण्य पाप 
ग स्वरूप जानने की बांडा करता हे, तथा जो श्रुत 
द्वान्त का ओर देव गुरु का भक्त होता है, बह कुशल 
ART मर कर पंडित होता है ( ३२ ) जो पुरुष जीबों को 
R, हिन्सा करे, मय-मांसादिक खाबे d, मौज 
[फाइ करे और इस प्रकार चिन्तन करे कि-- घम 
[रने को क्या जरूरत हे ! पढ़ने पढ़ाने से क्या फायदा 
¦¦ बह जीव मर कर काहल-सूक-सूर्ख होता है ( ३३ ) 
जस मकार पूवभव मे WORD जीव मर कर कुशल 
[आ ओर आंबाका मित्र जो, लींबा था वह मर कर 
E ` वहाँ कुमार नामक सेवक हुआ । उसकी कथा 
fae | | 
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८ धाराबांस नगरमे वेसमण सेठ रहता या, 
कशल नामक पत्र हया । वह पढ़ कर ७२ कलो 
प्रवीण हुआ | ओर पदानुसारिणी मज्ञावन्त हुआ । 
उस सेठ के वहाँ एक FART था, जो कि करूप i 
मूक ब धुखरोगी था । तथापि vx उस ग 
ऊपर स्म रखता था । कुशल जनधम का जास 
आर धम क्रियाओं का भो करता था | 


एक दिन कशल क्रीड़ा करने के लिये बने! 
वहाँ एक विद्याधर का ऊ चा उछल कर पीछा dH 
हआ देखा | उतका कुशलने qur कि--' तुम 
पुरुष हान पर भी पाख रहित पक्षी के अनुसार क्यों! 
पड़त हा ? यह श्रवंण कर विद्याधर बोला | 
वेताढय का वाली विचित्रमति नामक [Um 
इस समय में श्रीपर्वत का गया था, वहाँ at 
लोटंत इप मेरा मित्र विद्याधर मिला, उसको ॥ 
राख्न क घाव लगे हुए देखे, gr मेने पूछा fi 
यह क्या हा गया ? उसने कहा feqq स्त्री a 
दूसरा विद्याधर लें जा रहा था, उसके पीछे 5 
द्र करके मेरी स्त्री को लेकर यहाँ रहा हुं। ई. 


md, Math E ection पेने वरगसंरोहरणी 


( ७७ ) 

। ! प्रयोग से उसका सज्ज fear) वह विद्याधर स्त्री को 
W लेकर अपने स्थान को गया, परन्तु हे भाइ ! व्याकुलता 
li m कारण में आकाशगामिनी विद्या का पद भूल गय। 
१ हुं, जिस से गिर जाता हुं। , यह बात श्रवण कर कुशल 
४ ने कहा कि--' तुम्हारी विद्या का अग्रिम. पद याद कर 
गो प्रमे कहो ? | तब विद्याधरन प्रथम का पद्‌ कह सुनाया | 

उसके अनुसार कुशल ने पदानुसारिणी मज्ञा के बल से 
|| समस्त परिपुूण आकाशगामिनी विद्या के पद कह सुनाये 
bo ज़िस से विद्याधर हर्षित और विस्मित ger एवं विचार 
| 
| 


करने लगा .कि--- यह पुरुष “प्रज्ञा, रूप आर गुणा 
करके PAT हे । परोपकार करने में दक्ष हे । ऐसे 
पुरुष विरले ही होते Q^ ऐसा. सोचकर कुशल के माता 
पिताका नाम पूछ कर विद्याधर स्वस्थान को चला गया | 


दूसरे दिन बेसमण सेठका घर पूछता gum विधा 


धर वहाँ आया, वहाँ पर कुशल को देवपूजा करता हुआ 
देख कर विद्याधर ने पूछा कि, “तुम यह क्‍या कर. रहे 
हो.? ? उसने कहा कि--' देवपूजा, गुरुभक्ति आदिक 

रा श्री जिन धमका आराधन कर रहा Fl, यह 
देख कर विद्याधर ने भी जैन धर्म अङ्गीकार किया ओर 
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कहने लगा कि, एक तो आकाशगामिनी विद्या का पद 
याद कर दिया, यह उपकार ओर दूसरा थीजेनध 
बतलाया यह उपकार--ये दोनों उपकार तुमने मुझ पर 
किये जिसका मत्युंपकार में किसी हालत में नहीं कर 
Gaal | यह कह कर पुनः सेठ को कहने लगा कि-' i 
पिता ने एक निमित्तिया से पूछा था -RA पुत्री का 
बर कोन होगा ! ? निमित्तियाने कहा था कि--' तेरा पुत्र 
विद्या भूल जायगा, उसको जो यांद करा देगा, बह तेरी 
पुत्री का पति होगा, इस बास्ते हे सेठ ! तुम्हारे पुत्रको 
मेरे साथ बैताढथ पर्वत पर भेजो तो विवाह करा दें। यह 
. श्रवण कर सेठने पुत्रको qur पर्वत पर भेजा, वहाँ 
शुम लग्न-में विवाह करके फिर विद्याधर, कुशल तथा 
कुशल को पत्नी-ये तीनों शाश्‍वत चेत्यको वंदन करने at 
गये, सब चेत्योंको बंदन कर चेत्यके मंडप में आये | वहां 
चारणश्रवण gre ate | म्रुनिनं बिद्याधरको कहा कि 
तेरे बिनोइ से तुम्हे जिन धर्म की मासि हुई हे । 
उस समय मुनि को ज्ञानवन्त जान कर कुशल ने 
TI कि-' हे महाराज ! किस शुभ कर्मके उदयसे पदा- 
नुसारिणी प्रज्ञा-- अत्यन्त निर्मल बुद्धि pa प्राप्त हुई ! 
ओर इमार नामक मेरा सेवक किस कर्म के योग से मख- 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


( ७९ ) 
C Ov 
रोगी, qu ऑर कुरूपवान्‌ हुआ ! एवं उसपर मेरे हृदयम 


बहुत मेम आता है इसका मी क्या कारण! बह छुपा 
कर बुझे कहिए | ? 


oft ने कहा कि--' इस भषसे तीसरे भवर्म तू. और 
| कमार मिलकर दोनों RAGA मित्र थे | एक का नाम 
| आंबा व दूसरे का नाम लींबाँ था । तुम दोनों में परस्पर 
अत्यन्त स्नेह था | आँबा निरन्तर गुरुकी सेवा करता था, 
` पणय पाप सम्बन्धी विचार पूछता रहता था और quà 
` कहनेसे उसने पाँच qu और पाँच मास पर्यन्त ज्ञानपंचमी 
` तप, विधिपूर्वक एकाग्र चित्त से किया | उसने ज्ञान और 
areal अत्यन्त भक्ति की, उस पण्यसे आँबाका जीव | 
मर कर देवलोक में देवता हुआ । वहाँ से चवकर तू 
पेसमण सेठ का पत्र हुआ है। और लांबा का जीव तो 
गास्तिकवादी होकर, जीवहिंसा करना, अच्छा खाना, 
esp पीना, स्वेच्डानसार घूमना, ' पढ़नेसे क्या होगा ! 
| धमे करने की क्या जरूरत ! उसका फल कुछ भी नहीं 
हनो धर्म करे सो विशेष दुःखी होये, ऐसा ही चिन्तबन 
Wen तथा लोगों को उपदेश मी ऐसा ही करना, यही 
` इसका काम था | यद्यपि दोनों मित्र थे, तथापि स्वभाव . 
dug दूसरे के बीच बढ़ा ही अन्तर था । एक हो Aloe 
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चाहे af हो, afer जो काच है वह काच हो कहावेगा | 
और जो मणि होगा सो TED कहलावेगा | उसी प्रकार 
दोनों मित्र थे, तो भी आंबा धसका उत्थापन करता था। 
धर्मकी निंदा करके वह नरकमें गया । वहाँ से निकल का 
कमार नामक तुम्हारा सेवक हुआ | WHA कस के उदय 
से वह मूक, qu दुमांगी ओर कुरूपी हुआ । जषा नाम 
वैसाही परिणाम हुआ ओर हे कुशल ! तूने ज्ञानपंचमीका 
तप किया, ज्ञानवन्त गुरु की भक्ति करो; जिससे तु निमल 
बुद्धि वाला हुआ ओर इसी कारण से धर्म में तेरी भाव 

प्रज्ञा हैं |? | 


. इस प्रकार गुरुकी वाणी श्रवण करते हुए कुशल को 
जातिस्मरण ज्ञान उत्पन्न हुआ । quu देखे, उस समय 
गुरुके पाससे थ्रावक धमे अङ्गीकार किया--देशविरति हुआ 
ओर वहाँ से सुन्दरी नामक wl सहित अपने घरको गया, 
र विद्याधर वेताढय पबत पर अपने स्थान को गया | | 


कुशल को घर आने के बाद पुत्र प्राप्ति हुई। 
भतार दोनों ने पंचमी का तप किया, वह पर्ण होने प | 
उसको उकमणा ( उत्सव ) किया । श्रीसंघकी भक्ति कों। 
TA घरका भार पुत्र को सुपुद कर कुशल ने पिता 
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सहित दीक्षा ली । ग्यारह अङ्ग ब चौदह पव पढ कर 
शुद्ध चारित्रका पालन कर युक्ति में गया ओर लींबाके 
जीवने दाधकाल. पयन्त संसार में परिश्रमण fear. 
कहा हैः 


“जे नाणपंचामितवंउत्तमजोवा कुणंति भावंजुध्या 

उवप्नज्जियमणश्सहं पारव॑तिकेत्रलंनाणं” we 
अब अठारहवीं व उन्नीसवीं पृच्छाक उत्तर दो 

. गाथाओं के द्वारा कहते I 

सव्वेसिं जोबाणं तासं ण करेइ. णो करावेद्द । 

परपोडवज्जंणाञ्रोगोयमघीरो भवेपरिसो॥३४॥ 


कुक्कूडतित्तरला वेसूअरहरिणे अ विविहजीवे अ । 
WR निच्चकालं सो सव्वकालं gag भोरू॥३५॥ ` 


अर्थात्‌ जो जीव स्वं प्रकारके जीवोको अभये देवे, 

` किसीको भय उपजावे नहीं, त्रास. पहुँचावे i किसीको 

पीडा उपजावे नहीं वह: पुरुष हे, गौतम.! Hue साइ- 

सिक होता है । जिस प्रकार. पृथ्वीतिलक anu aufus 

पत्रियका ga अभयसिंह नामक महा Adata हुआ (३९) 
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तथा St नीब gud, तीतर, सूअर, RU AA ff 
प्रकारके जीबोको निरन्तर dus ताढनादि करे, fu 
रमे रखे, वह जीब सदैव भीरु होता है उचाटपें रहता हे 
जिस प्रकार अभयसिंह का छोटा भाई धनसिंह ah 


भीरु हुआ ॥ ३५ ॥ 
अब दोनों उत्तरके विषयमें अभयसिंह ओर ef 
इन दोनों भाइयोंझी कथा कहते हैं । 


« पृथ्वीतिलक नगरमे पृथ्वीतिंलक राजा राग 
करता था । उस राजाका सेवक धर्मसिंह क्षत्रिय था, इ 
Saw रक्त था । उसको एक अभयसिंह ओर दूसरा 

“घनसिंह नामक दो पुत्र थे; परन्तु सबके कर्म भिन्न मिग 
दोनेसे स्वभाव भी भिन्न २ होते हैं। बडा भाई तो वाग, 
fe, सप, शरभ भूत, मेस इत्यादि जीषोसे भी डरता ब 
था और दूसरा छोटा भाई जो धनसिंह था वह तो रं 
कों देखनेसे भी साप मान कर डरता था । सहज पण 
हिलता देखे तो भी भयश्रान्व होता था । 

^o किसी समय उस नगर के करीब एक सिंह आ 
“जानकर उस रास्ते से कोई भी मनुष्य नहीं निकलता Uil 
तब मधानने राजा के पास जाकर fagí की कि- | 
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महाराज ! सिंहके भयसे रस्तेमें कोई ager नहीं चल 
सकता हें । उस समय राजाने सिंह को मार कर लानेका 
dre फिराया, मगर किसीन उसको स्वीकार नहीं किया | 
ga अभय सिंहने बीडा लिया ओर कहा कि--'हे महाराज 
आपका आदेश cup तो में अकेला ही जाकर सिंहका 
बध करके ले आऊ । ओर लोगोंको सुख कर दूंगा | ऐसा 
कह कर TAM गया, वहाँ सिंह को बुला कर माला मार 
ax उसका वध किया और वापिस आकर राजा को 
प्रणाम किया । राजाने खुश होकर उसको बढ़ा शिरपाव- 
बहुत षस्रामरण दिये। 


पुनः एकदा कोइ एक राजा, कि जिसकी सरहद 
पृथ्वी विलकके राजाकी सीमासे मिलती थी, बह पृथ्वी 
हिलककी आज्ञा का उल्लंघन करता हुआ डाका पाता . 
था, गांवों को लूदता था, उसका निग्रह करने के लिये 
राजाने बोडा फिराया, बह भी अभयसिंह ने लिया ओर | 
कटक ले कर दुश्मन सामंत्र के नगर पहुंचा | ओर S 
राजाके पास दूत भेज कर कहलाया कि- हमारे राजा 
की आज्ञा को मान्य कर, वरना युद्ध करने में महत्त दो 
जाओ । तब सामंतने कहा कि आगे भी कई दफा राजाका 
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कटक यहाँ पर आया था और उसको पेने जीत लिग 
था | उसको दृतमे कहा कि--स्वामिन्‌ ! अब 
आया है। यह अवण कर सामंतने कहा कि- gu) 
. बढाइ करनेसे क्या होगा ! सिंह है या शृगाल है ! ew) 
' परीक्षा तो संग्राममे फोरत हो जायगी | वह ous 
दूत वापिस आया और अभयसिंह को कहा कि यह ay 
अहंकारी है इसलिए बिना युद्ध किये वह मानंगा नहीं | 

अब अभयसिंह रात्रीके समय शुप्तरीतिसे गढ के 
लाँघ कर सामंत? राजाके महेलमें घुस गया । सामी 
सोयां हुआ था उसे जगा कर कहा किं, उठ ! उठ ! सि 
झाया है उसके सामन यह सुनकर सामन्तभी उठकर सामने 
आया | दोनानि युद्ध किया। अभयसिंइने सामंतको भूमि 
पर पटक कर. बाँध लिया | तब उसकी Gla नमन कर 
भरतार की.भिक्षा याच कर पति को छुडाया | वह अहा! 
को छोडकर अभयसिंह का सेवक हुआ d 

इधर जब मात।काल हुआ तो अभयसिंह को कटर 
किसीन नहों देखा । जिससे सब dea चिन्तातुर हुभा। 
उस असमे एक मनुष्यने आकर कहा कि, अभयंसिए 
सामवन्व को जीत लिया है। और आप सर्व महाशयो 
उन्होंने बुलबाये हैं । तुम लोग लेश मात्र शंकाशील में 
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होना | उस समय सैन्य के सर्व लोक गाँवमें आये, उनको 


सामन्तने भोजन कराकर सर्व को बस्रादिकका शिरपाब 
दे करके खुश किये। | 


अब अभयसिह सामन्त'को साथ लेकर पृथ्वीतिलक 
नगर को आया | और सामन्त सहित जाकर पृथ्वीविलक 
राजा को प्रणाम किया। उसको देखकर राजा हर्षित हुआ 
ओर विचार करने लगा कि यह मनुष्य होने पर मी 
देवशाक्त को धारणा करता है। ऐसा सोच कर अभयः 
सिंह को एक देश भदान किया, ओर सामन्तको भोजन 
कराकर ब शिरपाच देकर विदाय किया । बह मी राजाको 
नजराणा देकर ब शीख लेकर अपने देशको गया । 


एकदा उस नगरके GMAT चार TAA धारक 
AAMT नामक आचार्य TR | यह सुन कर राजा . 
' परिचार सहित उनकी बन्दना करने को गया । देशना 
सुननेके पश्चात AA पूछा कि हे महाराज ! मेरे 
पुत्र अभयसिह ने ऐसा कौनसा पुण्य किया हे कि जिसके 
उद्यसे यह महा साहसिक हुआ है ! ओर छोटे पुनरन 
कौन gas fea हैं कि जिससे वह महा भीरू हुआ हे। 

शुरु कहने लगे कि--इसी ATTA एक QUU ब दूसर 
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धरण- इस नामके दो अहीर थे उनमेंसे प्रण तो qn 
ही दयावन्त था, धर्मात्मा था, सर्व जीवों की रक्षा करा 
था, किसी को त्रसित नहीं करता था, और दूसरा og 
weg था वह ge, तोते, तीतर, मृग आदि s 
पकड़ कर बाँधता था, संताता था, किसी की सुनता a 
था, जिससे उसको अलग किया | अतः जीवरक्षाके पुर 
से प्रण का जीव तो तेरे वहाँ अमयसिह नामक TR) 
ओर भाग्यवंत पुत्र हुआ | तथा धरणका जीव बहुत sj 
बोको संता कर तेरा धनसिइ नामक लघु पुत्र भीरू FW 
है। ऐसी quu सम्बन्धी वातां को श्रवण कर सके 
श्रावक धमका स्वीकार किया । धमाराधन करके fu 
तथा दोनों पुत्र मिल कर तीनों देवलोकमें गये | 


अब ब्रीसवीं पृच्छाका उत्तर एक गाथा करके कहते! 


RATATAT UA ASS AUT गिह्हिउ जोर 
अवमभन्वइश्ञायारयसाविज्ञानिप्फलातरस Uae 


sr — sit जीब बिद्या अथवा विज्ञानः जो कला 
दिकको मिथ्या अर्थात्‌. अविनयसे ग्रहण करना Wi] 
. अथात्‌ पढाने वाला जो आचाय उनका नाम गुप्त रे 
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उनकी अवगणाना करे नहों उस जीवको परभवपे पढ़ी 
हुई विधा सफल नहीं होती है-निष्फल होती है AA 
त्रिदंडीयाने नापितसे विद्या सीख कर उस बिद्या के वलस 
दिदेशमें जा कर Aide को आकाशे रःखा और शुरुका 
नाम Uu Ul, जिससे fede आकाशसे गिर गया, 
और बिद्या निष्फल हुई । यहाँ नापितकी कथा कहते है | 

°“ राजापुर नगरमे कोइ विद्यावन्त नापित रहता था | 
बह विद्याके TAR अपना छुरा आकाश्में निराधार 
रखता था; परन्तु लोक उसे मानते नहीं थे । एक ful 
MATA उसका प्रभाव देख कर विद्या सीखने का निश्चय 
किया । और उस नापितका वह वाद्य ( दिखलाने रूप ) 
बिनय करने लगा | उसने सोचा कि किसी युक्तिसे में 
उससे विद्या ले लू तो ठीक । “ अमेध्यादपि काँचनम्‌ ?! 
यानि अपवित्र चीजमेंसे भी सुवणं लेना चाहिये । ऐसा 
विचार कर सदेव उसकी सेवा करता ओर भक्ति करता 
फिर उसने बिद्या की याचना की, तब उसने भी सन्तुष्ट 
` होकर बिधि पूर्वक विद्या प्रदान की । उस त्रिदंडीने भी 
विधि पुवक झाराघ कर बिद्या साध लो | फिर अपना जो 
Rige था, उसे आकाश मंडलमें रखकर लोगों को कोतुक 
दिखाता हुआ घूमने लगा लोग भी उसको पूजा मक्ति 
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करके प्रशंसा करने लगे एकदा लोगों ने पूछा fs i 
स्वामिन्‌ ! यह विद्या आपने क्रिस गुरु के प्रसाई से पर 
की है! | 7 


तब उस ब्राह्मणन लज्जासे नाबीका नाम न fey 
sik vas एबज में हिमवन्तबासी विद्याधर मेरा गुरु | 
उनके प्रसाद से, उनकी सेवा भक्ति करने से mh ग 
विद्या मिली हे । इस mem शुरु का नांम छिपाते | 
. उस ब्राह्मणका Hes, जो आकाशमें अद्धर रहा हुआ था 
सनसनाट करता हुआ आकाश से नीचे धरती 
आ गिरा | तब सब लोंग हाँसो करने लगे और भेर 
मांन महन्ब हृद्धिगत हुआ था, du ही बल्कि उससे गी 
que) उसकी लोगों में अवहेलना होने लगी । जो क्या 
पूजा भक्ति करते थे उन्होंने पूजा भक्ति करना HU 
दिया । इस प्रकार जो पुरुष बिनय बिना बिद्या सीखते। 
गुरु का नाम गुप्त रखते हैं, गुरु की अबगणना करते. 
उसकी बिद्या निष्फल होती है । और भवान्तर 8 "| 
उसके लिये ज्ञानप्राप्ति दुलंभ होती है । 


अब इक्कोसवीं पृछा का उत्तर एक गाथा dU 
कहते t 
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बहु HAS अयरियंविणयसमरगोगुणे हि संजत्तो 
१हजागहियाविज्जासासफलाहोइलोगंसि ॥३७॥ 


: अर्थात्‌ जो जीव अपने पढ़ानेबाले आचार्यका बहुमान 
करता है, जो बिनयवंत होता हे, समग्र गुणों करके युक्त होता . 
है ओर इस प्रकार जो बिद्या ग्राप्त की होती है यह विद्या 
- लोक में सफल होती है (३७) जिस प्रकार भ्रेणिक राजाने 
अपने सिंहासन पर चाण्डाल को बेठा कर विनय के द्वारा 
अवनमन नामक विद्या सम्पादन की, वह सफल हुई। 
अतः यहाँ ATH राजा की कथा कहते Od 


४ राजग्रही नगरी में श्रेणिक राजा राज्य करता था। 
उसको चेलणा नामक पट्राणी थी । एकदा राणी को 
एकथंभा घबलगुह में रहने का दोहद उत्पन्न हुआ। यह 
बात राजाने अभयकुमार को. कही | अभयकुमार ने देवता 
का आराधन किया । देवता semp आकर खडा 
रहा । उसके पास एकथंमा आवास करवाया | इसको 
चारों ओर चार बन बनवाये | उन चारों बन में सब 
ऋतु के फलफूल सदैब मिले, ऐसा करके राणीको एकथंभा 


~ 


आवास में बैठा कर उसका दोइद परा किया । 
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` उस अर्सेमें एक मातंग की स्त्री का अकाल में र 
खानेका दोहद उत्पन्न हुआ। उसक पति मातंगने अमगमा 
नामक विद्या के बल से राजा के उपवन में से सव m 
डाल नमाकर उन पर से फल लेकर स्त्री का दोहद परं 
किया | राजान अभयकमारको कहा कि--“आम्र gud फन 
राबली वाडीमंसे किसन लिये ! उस चार को ee f 
लना चाहिये। ? अभयकमारने बड़ी कुआरी कन्याकी By 
कह कर बुद्धि के बलसे उस मातंग चारको प्रकट fey 
ओर पकड़ लिया | उसको राजाने पूछा . कि- कोर है| 
भीतर मेरी बाडी है, उसके फल तुने किस प्रकार लिये! 
जव मातंगन डरकर कहा कि-मेंने विद्याके बलसे लिये।, 
श्रेणिक राजाने कहा कि-यदि तेरी विद्या qp देवे al 
में AR क्षमा करू । मातंगने इस वातको मान्य किय। 

` उस समय राजाने अपने सिंहासन पर बेठे हुए ही RU 
सीखना प्रारम्भ किया । मातंग पुन: पुनः राजा को विश | 
सुनाता मगर राजाको याद नहीं रहती | तब आअभयकमार| 
मंत्री ने कहा किहे महाराज ! विद्या तो विनय करगे से| 
आती ह, यह सुन कर राजाने अपने सिंहासन से गौरे | 
प ` कर मातंग को सिंहासन पर Jaai । और पुर 
मातंग के आगे दो हाथ जोड़कर विद्या सीखने को बैग | | 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


(९१ ) 
तब एक दफे चंडालने कही हुई विद्या राजा को gan 


हो गई र सफल हुई । इस मकार विनय करके विद्या 
aa से काय सिद्धि होली हे । | 


अब बाइसबीं ओर तेइसबीं पूच्छाके उत्तर दो गाथा 
के द्वारा कहते हे :-- 


जो दाणं दाऊणं Tag हा कीस मए दिन्नं । 
होऊणबिधर्णर हि्रचिराविहुनासए तस्स ॥३८॥ 
aa धणेबिहु सत्तिइ देइ दाणं wags परेवि। | 
जोपुरिसोतस्सघणंगोयमसंमिलहपरेजम्मे ॥३९॥ 


अर्थात्‌ --जो मनुष्य दान देकर के पीछे से हृदय मे 
ऐसी चिंतवना करता है कि- हा! अरे मेंने यह दान 
अकारण ही कर दिया।? इस प्रकार दान दे कर 
पीछेसे उसका पश्थाचाप करता हे, उसके घरमें लक्ष्मी इकट्ठी 
तो होती है, मगर स्वल्पकाल पर्यन्त रहकर फिर निश्चयसे 
चली जाती है। जिस प्रकार दक्षिणमथुराका वासी WURST 
सेठका पुत्र सुधन नामक था, उसकी. लक्ष्मी निकल कर 
पराइ हो गई-पर घर को चली गई (३८) तथा जो.स्बरप 
FT होते हुए भा. अपनी शक्ति के अनुसार खुद 
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gum को दान देता हे और दूसरेके पास से दान दिता 
है, उस पुरुष को हे गौतम ! परजन्म यानी .भवान्ता 
सम्यक प्रकार से धन मिलता है । जिस मकार उत्तरपरशु 
बासी मदनखेठ के वहाँ अकस्मात बहुत ऋद्धि ary 


मिली ( १९ ) 
— इन दोनों बोल के ऊपर TIT ओर मदनसेउ i| 
कथा कहते हैं। 


“क्षिण देश में दक्षिण मथुरा नगरी में धाद 
नामक सेठ रहता था । बह कोटि द्रव्य का स्वामी wu 
उसको सुधन नामक पुत्र हुआ | वह सेठ qi 
शकट करियाणा से भरकर नोकर के साथ परदेश A d 
ने के लिये भेजता, वह वहाँ पर करियाणाँ बेच MT 
दूसरे नये करियाणे ले आता | ded) कछ न qu मात 
WR माग से भेता और मंगावता.। और कुछ eu दे! 
था ओर कुळ धन तो घर के भंडार में रख छोड़ता था| 


.. अब उत्तर मथुरा gem नामक Susi 
रहता था, उसके साथ उस सेंठको बहुत स्नेह था 
थी। दोनों परस्पर एक दूसरे के ऊपर करियाशे बेच || 
लिये भेजते थे, उस में बहुत लाभ हाता था | qu 
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धनदृत्त सेठ दाघज्यर से पीड़ित होकर देवशरण हुआ। 
gg समय उसके रिश्तेदारोंने उसके पुत्र सुधनकों उसकी 
पाट पर वैठाया । सुधन घर के झडुम्ब का भार निवंहने 
लगा । : 


` एकदा सुधन सुवण के पाट पर स्नान करने को बैठा । 
आगे सुवर्ण की कू डी पानो से भर कर सेवकों ने रखी। 
जनान कर रहा कि फौरन बह कुडी आकाश मागसे चली 
गई । स्नान कर के पाठसे नौचे Wc दिया कि सोने.का 
qz मी आकाश मार्गसे चला गया । फिर देवपूजा करने 
को देवमन्दिर में गया, वहाँ पूजा करली 'कि-फोरन 
देब मन्दिर तथा बिम्ब कलश आदि ud अदृश्य होगये [ 
पोती का संघुदाय आकाश में चला गया | फिर घर म 
आया, तब जहाज समुद्र में इब जाने का समाचार मिला | 
फिर भोजन करनेको बैठा । आगे gau के याल d भोजन 
रक्खा | तथा gadaa ३२ कटोरे दोल, "él शाक 
gak भर कर रखे । तथा ३२ कटोरी चांदी कौ 
रखी । वे सब चीजें भी आकाश में चली गइ । ओर जब 


थाल आकाश पे जाने के लिये कम्पित हुआ, तब सुधनन 


उसे पकड लिया; मंगर उसका केवल एकही टुकड़ा उस R 
हाथ में' रह गया; और थाल चला गया इस TAT द 
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'उखते समी ऋद्धि चली गई | कम के आगे किसी का जो 
नहीं चल सकता । उस असे में एक ळेनदार आकर का 
कि--मेरा एक. लाख द्रव्य तुम्हारे पॉस लेना हे बह ३ 
दो | तब निधान खोल कर देखा तो सर्व द्रव्य राख > 
सहश बना हुआ इष्टिगोचर हुआ जिरुसे वह oam 
दुःखी हुआ । | | 
फिर माता की आज्ञा लेकर सुबण कें थाल का sag] 
साथमे. रकखा और देशान्तर मे चला माग मे चलते हु | 
महाकष्ट से कायर होकर एक पवत के ऊपर WA 
बहाँसे भ'पापात करके मरने को तय्यार हुआ । उसे मप. | 
पात करते हुए एक साधु ने देखा । उसन ज्ञानबल से | 
उसका नाम जान कर उसे बुलाया कि-हे-छुधनशाह | 
तुम साइस मत. करो, क्‍योंकि पवंत पर से गिर क 
अकाल मरण. से तेरी saat को गति होगी यह सुन कर 
सुधन भी उस ज्ञानी-ऋषि के पास आया, ऋषि को बन्दना | 
की, ऋषि नो कहा कि--कम किसी को छोड़ता नहीं है। | 
कम से gu सेठ, | 
हरि चन्द कोनी मातंग वेठ | 
मेतारज ऋषि काढी दृष्टि, 
कमे कोना सहु पग हेठ ॥ १ ॥ 
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अत: हे सेठ! जिस लक्मीके दु:खसे तुम मरनेके लिये 
त्यार हुए हो वह लक्ष्मी असार है, चपल हैं, मलिन 
है, अनथ का सूल ह, feq चमकार की भाँति हायमेंसे 
चली जावे ऐसी लक्ष्मी के कारण मर कर हीरा जैसे 
मनुष्यभवको कोन निष्फल करे | इत्यादि उपदेश को gu 
कर सेठ ने प्रतिवोध पाया । धरुनि के पास दीक्षा लेकर - 


wa पढ़कर गीलाथ हुआ, अवधिज्ञान उत्पन्न हुआ | 
- ऐसा सुधन ऋषि विहार करता हुआ उत्तर मथुरा में 


aged सेठ के वहाँ गोचरी के निमिंच गया। 


— wu आपने सुबणपाट, कुंडी, लोटा, Felt, थालें; 
aga सब देखे व पिंछान fed) सुवण के खंडित याल 
Ñ agga सेठ को जिमता हुआ देखा । इस भकार 
एस ऋषिको अपने घरमें इधर उधर घूमता इआ ओर 
- बसुओंको देखता हया देखकर sd पूछा कि-महाराज ! 
| क्या देखते हो ?? तब ऋषि ने कहा कि--हे सेठ! ये पाट, 
` Pa wa, और थाल, aga तुमने बनवाय हे, किंवा तुम्हारे 
WE बनबाये हें D सेठने कहा fad सब चीज प्रथम 
| से ही मेरे घर में हैं ऋषि ने कहा कि, तुम ऐसे खंडित 
यालमे भोजन कयां करते हों ? ASA कहा कि-क्या करू ? 
WW थाल में खंड चिपकता नहीं । तब ऋषि ने कमरपें से 
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aa का खंड निकाल कर थाल उठाकर उसके सा 
मिला दिया। बह खंड स्वयं चिपक गया । थालको ee 
अखंड देखकर सेठ के कुम्ब को कॉतुक vw 
साधु. चलने qui तब सेठन बदन करके पूछा ह 
महाराज ! यह कया बात है! साधुन कहा कि तु असत 
. बोलता है, तो में तुझे क्‍या कहूँ ! सेठ ने कहा कि - हु 
में असत्य बोला p, परन्तु सत्य बात तो यह 8 । फि, गा 
cate मेरे यहाँ आठ वर्ष से आई हे । 

साधने कहा कि ga ऋद्धि को मैंने पिछान लीह। 
ये सब मेरे पितामह के समय की है; परन्तु मेरे f 
मरजाने के बाद में उसका सुधन नामक पुत्र था 
मेरे हाथ से यह ऋद्धि चली गई । जिसस मैंने बेराग 
पाकर दीक्षा ली gu अवधिज्ञान उत्पन्न हुआ 
जिससे में यहाँ पर आया हुं सेठ न कहा कि.यह स 
लक्ष्मो तुम्हारी ही है, अब इस ग्रहण कर gelu! 
साधु बोले किभेरे देखते तो वह चली गई, अंतः भ 
में उसका उपभोग केस करू ? सेठन पूछा कि हे माइ 
तुम्हारे हाथ से गई और हमारे uu आई, उत 
कारण क्या ! | | 

तब ऋषि कहने लगे कि-पूर्वकालमें श्रीपुर तगर 
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जिनदत्त सेठ रहता. था, उसको एक पद्माकर ओर दूसरा 
que नामक दो पुत्र थे । उस सेठने मरनेक्े समप निधा- 
नका स्थान दिखलाया कि-अप्ठुक स्थान में द्रव्य रखा हुआ 
३। फिर बड़े भाइने रात्रि में गुपचुप जाकर निधान में से 
सवे द्रव्य निकाल निया | पीछे से छोटे भाइको कहा कि, 
चलो निधान निकालकर अपने दोनों माइ बाँट Gg. 
फिर दोनों भाइयोंने जमीन खोदकर देखा तो कुछ भी 
नहीं मिला । तब वडे भाइ के कपटयोग से छोटे भाइको 
qui आ गई । सचेत होनेके बाद फिर बडे भाइने 
छोटे भाइ को कहा कि-यह सब धन निकाल कर तूदी 
ले गया है। ऐसा कह कर गाढ कर्म बाँधे। इस मकार 
मैंने वंचना की, जिस से मर कर में gus हुआ। ओर 
छोटा भाइ मर कर तेरा मदन नामक पुत्र हुआ । मने ` 
' इंचना की जिस से मेरी लक्ष्मी मदन के घर आइ 
तथा मैंने पूर्व भब में दान देकर फिर amem किया 
था, जिससे मेरी लक्ष्मी चली गई और मदन के जीव ने 
बहुत सुपात्रोंकों दान दिये, दिलाये, जिससे उसको पुष्कल 
षन मिला । | व 

` यह बाल सुनकर सेठकों वैराग्य उत्पन्न हुआ ओर 
दीक्षा ली, तब ud लक्ष्मीका स्वामी मदन हुआ | श्रावक 
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धर्म का पालन कर अस्त में बह देवलोक में देवता m 
और सुधनऋषि मोक्ष में गये ?? 


अब चौबीसवीं पृच्छा का उत्तर एक. गाथा के दा 

कहते t | 
जं जं नियमणइदूठ d तं साहुण देह Yer) 
दिन्नेवि नाणुतप्पइतर्स थिराहोइचणरिट्रो॥३५ 
| अरथांत्‌-जो जो मनोज्ञ बस्तुए अपने पास होती हैं, | 
वे सब चीजें जो पुरुष साधुको श्रद्धा करके भावपूवक देश | 
है देकर उसकी अनुमोदना करता है; परन्तु पर्चाचा 
बिषाद करे agi, उस पुरुष के वहाँ विपुल ऋद्धि स्थिर 
होकरक रहती है। नेसे कि शालिभद्र सेठ के घरमें ऋष्ि 
स्थिर होकरके रही, बत्तीस कन्या व्याही, उनको नित्य ने 
नये FAN मिलते थे (५०) उसकी कथा कहते हैं। 


“मगध देश्‌ में राजगृही नगरी के करीब्र शालिग्राम 
नामक ग्राम था । वहाँ पर धन्या गोवाल का संगम नामक 
पुत्र लोगों के बछडे चरा कर पेट भरता था। एकदा 
पव के दिन मात्रा के पास उसने खीरकी याचना भी 
मगर घर बे कुछभी चीज न थी, कि जिससे खीर पा 
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कर लड़के को खिलाबे । माता रोने लगी। यह देख 
कर पढ़ोसणने qu, सक्कर व शालिधान्य ला frg 

जिसकी उत्तम खीर पकाकर संगम को थाली में परोस 

s माता बाहर गई । उस समय पोळे से बहाँ मास- 

दमण के पारणे एक gf पधारे. उनको सङ्गम ने बडेही 

ढल्लास भाव से आनन्दित हो कर बह सबं खीर बहरा 

दी । उस पुण्य के wwe राजग्रही नगरीप्रें गोपद्र सेठडी 

भद्रा नामक Sl की कसि में वह उत्पन्न हुआ । माताको 

शालिक्षे त्र का स्वप्न आया, जिससे शालिमद्र ऐसा नाम 

दिया । जब. वह तरुण हुआ, तब बत्तीस कन्या के साथ 

उसकी शादी की । pm सेठ दीक्षा लेकर देवता 

हुआ | पुत्रके ऊपर अत्यन्त स्नह था, जिससे गोभद्र सेठ 

बत्तीस स्त्रियों के ब शालिभद्र के लिये (Wenn नये नये 
बस्राष्रण भेजते रहते थे । 

एकदा नेपाल देशका एक व्यापारी लक्ष Fer के 

सोलह रत्न कस्बल बेचने को लाये, उन्हे श्रेणिक राजाने 
नहीं लीं। परन्तु मद्रा सेठाणीने सोलह बस लेकर 
इन्हें फाइकर बत्तीस टुकड़े किए । ओर. बत्तीस बहुओंको 
` एकेक टुकड़ा बाँट दिया । शामको सवे पुत्रवधुओं ने 
` पगु कर फेंक दिए । 
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अब श्रेणिक राजाकी पट्टराणी चेलणाने एक रल. 
कम्बल dam लिये बहुत आग्रह किया । श्रेणिक ने व्या 
पारी को बुलाया । बह बोला कि-मद्रा सेठाणीको विरये 
दे दी । राजाने एक रत्नकम्बल लेने के लिये फा 
 सेटानी के पास आदमी भेजा | उसको भद्राने कहा हि 
ये तो मेरी पुत्रबधुओं ने पग लूछ कर wa दी VR 
zwi पडे हुए हैं, चाहिए तो लेलो । यह बात सुन झन | 
आश्चय पाकर श्रेणिक राजा शालिभद्र को देखने के लिए | 
उसके घर आया । तब मद्रा सठानी सातवे मजले ए| 
बैठे इए शालिमद्र को कहने लगी कि-हे वत्स ! m 
यहां अणिक आया है इस वास्ते तुम नीचे चलो। . | 
पुत्र समका कि भ्रेणिक नामका कोई करियाणा' हो, 

इस लिये मातां को कडा कि-तुमही ले जा कर वखार 
इलबा दो, जब लाभ मिले तब बेच. डालना । a | 
कहा कि-वह करियाणा नहीं है, यहं वो अपना, राज | 

। यह बचन सुनकर meram विचार करने aM) 
कि-में सेबक हुं बह स्वामी है। अतएव. Aa पूर्णरूप (| 
पुण्य नहीं किये | ऐसा सोचता हुआ नोचे आया | 
राजा को प्रणाम किया | राजान गोदमे बैठाकर gas 
म्बन किया | शालिमद्र राजा के पास गमगीन होया! | 
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जिस से गोद में स उठकर सातबे मजले में चला गया | 
gA राजाको भोजन करने के लिए प्राथना की । श्रेणिक 
सात करन को AST | स्नान करत हुए राजा को gr 
कृ में गिर गइ । भद्रा न कूप का पानो बाहर निकल- 
बाया | जिसमें से अनक मकार क॑ अपार तेजस्वी आभूषण 
निकलते हण देखे । उन आभूषणां के मुकावले राजाको 
अपनी giant निस्तेज प्रतीत हान लगी | यह देख कर 

राये चकित होकर राजाने दासी को पूछा कि-ये अमूल्य 
आमरण कूपमें कहाँते आये ! तब दाली ने कहा कि हमारे 
खामी aat उनकी वत्तीस स्त्रियाँ नित्य प्रति नये नये आ 

भूषण पहनते है । अगले दिन के पहने हुए आभूषण उतार 
कर कूप में डाल देते हैं । अतः हमारे स्वामी का यह 
निर्माल्य है । श्रेणिक अत्यन्त आशय पाकर दान gium 
यह फल हैं यह सोचता हुआ भोजन कर अपने महल d 
' गया। पीछे शालिमद्र ने वैराग्य पाकर एसा निधार किया 
कि-३२ स्त्रियों में. से नित्य प्रति एक एक स्त्री का 
परित्याग करना;। 


अब इसी गाँव में एक धन्ना नामक सेठ रहता था I 
जिस के साथ शालिभद्र को बेन st शादी हुई qii वह 
पन्ना को स्नान. कराती थ aam ENSE 


CC-0. Jangamwadi Math Collection p B ae 
Jangamwadi Math, VARANASH 


Acre NO. ... GS 


(१०२ ) 


gu कि क्यों रोती है! तब उसने कहा किभेरा qj 
नित्य एक एक स्त्री का परित्याग करता है और दो 
लेने बाला है। उसको TAT मे मुस्करा कर कहा किते 
भाई ऐसा कायर क्यों होगया ? वत्तीस ही स्त्रियों के 
एक ही साथ क्यों छोड़ नहीं देता है! तब स्त्री बोली ह 
बात करना तो सहल है; परन्तु करना अति हुल, 
आप एक को भी छोड़ नहीं सकते हैं । धन्ना ने कहा ह 
तं तेरे मुख से यही बचन निकलवाना चाहता था। ऋ| 
कुछ मत कहना । जा, मैंने मेरी आठों स्त्रियों का ae 
त्याग कर दिया है। यह सुन कर स्त्री पग में पढ़ी और 
मनाने लगी कि महाराज ! मेंने तो इंसते हंसते कहा | 
अतः आप को रोष न करना चाहिये । इत्यादि कह कर 
बहुत समझाया, मगर घन्ना ने कहा कि मेरे gaa से भे 
बात निकल गई, सो निकल गई, अब बह पलगी 
नहीं | ऐसा कह कर बहाँ से उठा, उठकर अपने साला? 
पास गया । उसे समझाकर साथ लिया ओर धन्ना तया | 
शालिमद्र इन दोनों ने मिल कर आ महाबीर के पाए | 
बाकर दीक्षा ली। दीक्षा महोत्सव श्रेणिक राजा" 
कराया | दोनों साधु छठ, अठम, दशमं, दुबालस, Ae 
समणादि सप करते इए शरीर में अत्यन्त दुबल ईए! 
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एकदा श्री महावीर के साथ विहार करते हुए du 
नगरी में आए । पारणे के लिये भगवानने कहा कि आज - 
तुम्हारी माता के हाथ से पारणा होगा | जिस से A : 
घर गये मगर शरीर दुवेल होजाने से किसी ने पिछाने 
नही वापिस लौटते हुए पिछले भव की माता मिली । 
ऋषि को देखते ही वह इर्षित हुई और उसके स्तन में से 
दूध की धारा बहने लगी, अपने पास मही की मटकी थी 
उसका दान दिया । साधु ने भगवान को पूछो कि-इमे 
माता के हाथ से पारणा न हुआ । भगवानन कहा कि- 
जिसके हाथ से पारणा हया वह शालिम्रक पूर्व मव a 
माता थी | फिर दोनों साधुओं ने अनशन शिया । मद्राका 
जब मालूम हुआ तब बहुत पश्चात्ताप करती हुई बत्तीस 
पुत्र बधुओं को साथ लेकर श्रेणिक राजारु साथ मिलकर 
अनशन स्थानक को आइ और साधुओं को. बन्दना कर 
अपने घरको चली आइ । बे ऋषि सर्वार्थ सिद्ध विमाने 
पहुंचे, एकावतारी होकर मोक्षमें जायेंगे ! अतः जो uu Si 
सुपात्र को दान देता है वह दिन दिन मति नये नये भोग 
ferte प्राप्त करता है । | 


अब पच्चीसबीं और wed edi गाथा का उत्तर. LC 
Um के द्वारा कहते हैं । 
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माणसाणंबाठेजोबिहुजोबिच्छोहदपा 
सोझणवच्चोजायइ ASM यइतोबिणोजीवहि!|| 
. जो होइ दयापरमों बहुपुत्तो गोयमा meh 


झर्थात्‌-- जो पापी पुरुष गवादि पशुओं के बाता, 

तथा: हंस पमुख पक्षिओ' के बालक तथा मनुष्या We] 
का अपने मातपितासे वियोग करता हे वह पुरुष sa] 
यानि संतानसे रहित होता है | अथवा कदापि संतति हेत 
हे तो. बचती नही' जिस प्रकार सिद्धिवास नगरम बदू मा| 
नामक बणिक रहता था, उसे देशल ओर देदा नाम| 
दो पुत्र हुए । उनमें देशल महा दयावान था ओर AR 
हृदय free था । युवाबस्या प्राप्त होते देशलकी. देर 
ओर देदाकी देमती नामा कन्याओं के साथ शादी गी! 
उनमें देशल TART करता, लक्ष्मी भी उपान FA) 
- आर सुख भी भोगताथा। इस प्रकार तीनो पुरुषाथ सा॥| 
- था। ओर देदा तो केबल लक्ष्मी उपाजन करना ओर प 
भोगना इतना ही केवल साधता था परन्तु धम ALA 

या । महां लोमी होनेसे धमकी बाल भी नहीं जागता 

. अनुक्रमसे देशलको गुणवंत पुत्र gu | उनकी माता * | 

अपने TART पालन करती, MRA’ बेठाती, परस्पर 
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हो रोकती | वेभी बाहरस आकर शीघ्र अपनी माता को 
मिलते | एकको देखे, एकक मुखको माता चुम्बन करती । 
ऐसा देख कर ढेदा ओर देमती अपने हृदय मे चिंतातुर 
हुए-ओर परस्पर बात करने लगे कि- अपने को पुत्र नहीं 
है, अतः अपना यह संयोग, यह ऋद्धि, यह स्नेह ओर 
यह जीबित इत्यादि सब किस काम के हैं, किसी ने 
यथाथ ही RRI 1 किः 


AGT TE शून्यं दिशः शुन्या atat: | 
quer हृद्यं शुन्यं सव शून्यं दरिद्रता | १॥ 


ऐसा विचार कर पुत्र के लिए अनेक देव देवियों की 
मानता की | एक दिन सत्यवादी यक्ष का आराधन 
किया | देदा यक्ष की पुजा ओर उपवास करके आगे बैठा 


और कहा कि-जब qu पुत्र दोगे सब में उठु गा । इस 
प्रकार बैठते हुए उसे ग्यारह उपवास होगये । सब यक्ष 


देव प्रत्यक्ष हुआ और बहने लगा He सेठ! तु कष्ट 


fea वास्ते सहन कर रहा है ! क्यों कि देव, दानव, 


ST, यक्ष चाहे सो हो, परन्तु कोइ भी उपाजन किये 

हुए कमे को दूर नहीं कर सकते है. । हे सेठ ! तुने पूव 

अन्मान्तर में अन्तराय कम बाँपे हुए हैं, उसमें पेरा. कुछ 
p 
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बल नहीं चल सकता । इस प्रकार यक्ष ने कहा तो | 
सेठ वहाँ से उठा नहीं: । तब यक्ष ने कहा किक 
quà पुत्र दू'गा तो भी वह पुत्र जीवित न Rm 
far मी तू ge ओलंमा (उपालंभ) देगा। सेठ ने का | 
कि एक दफे पुत्र होगे ऐसा कोज़िये फिर चाहे सो| 
हो [यक्ष भी उस बात की हॉ कह कर अपने £m 
चला गया | | | 

सेठ ने घर में आकर अपनी स्त्री के पास वात कही।| 
स्त्री और सेठ ने कुछ हर्षित ओर कुछ विषाद पाते ह| 
पारणा क्रिया। अन्यदा गर्भाधान हुआ । पुत्र प्राप्ति | 
हइ, जिसकी बधाइ सुनकर सेठ हर्षित हुए। बह फु 
दीघेजीबी होवे, इस लिए उसे तुला में तोल.कर उस्ग | 


नाम भी तोला रखा | छटठी AMET प्रमुख करते m 
स्वजना का जिमा कर दान मान दिये। फिर यक्ष 9| 


भेटन क लिये बलो, फूल aga लेकर ब बालक को | 
साथ लेकर यक्षके भुवन में गये | बहाँ द्वार बन्द "| 
हुए थे | उसे खोलने के लिये अनेक उपाय किये, "| 
यक्ष न दशन न दिये | तब सबं idu 
लोट आये | सेठ बोले कि यक्ष ने कहा था रि WW 

वित न रहेगा सो शायद qup ही हो जाय! 7| 
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प्रकार सोच करते हुए बह दिवस तो गया,. मगर रात्रि 
को. भचानक बालक बीमार हो गया ओर जिस. 
प्रकार पवन से दीपक बुक p उसी. प्रकार देखते २ 
बालक देव शरण हो.गया । वह देख कर देदा सेठ व 
देमती सेठानी सूळित हो कर भूमि पर गिर गये |. थोडी 
देर के बाद. सचेत हुए और बहुत रुदन तथा आक्रन्द 
करने लगे, मगर गया.हुआ पुत्र वापिस आया नहीं । 


फिर बढ़े माइ देशल ने कहा कि तुम स्तान भोजन 
करलो । मेरे लड़के हैं बह तुम्हारे ही हें ऐसा समझो अन: 
अब तुम शोक करना छोड़ दो | उस समय उनके समोप 
होकर चार ज्ञानके धारक चारण ऋषि चलेजाते थे, दे उनके 
रुदन श्रवण कर वहां आए | उनको सब लोगोंने उठ कर 
बंदना की । ऋषि ने घम लाभ दिया पुनः धमो पदेश 
देकर कहने लगे. कि-हे सेठ! तुम शोक मत करा; 
स्योंक्रि जिस जीव ने जैसा कर्म उपाजन किया होता हैं 
- वैसाही फल उसको मिलता है। यदि कोदरा नामक WEST 
- गोया होवे तो उसको उपज में शाल कहाँ से मिले ? नीब 
का बीज बोबे और रायण झो आशा करे तो बह कहाँ से 


au Ac  , "Pw — 


| 
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सेठ ने पछा कि-महांराज ! मेर दानां पत्रों ने 
भब मे किस किस men कम किये हैं ? जिनके योह | 
एक का अनेक सन्तान हुए दे ओर FATA wem है| 
नहीं । तब gta कहने लगे किहे सेठ! इसी sm 
इस aaa पिछले तीसरे भब म॒ विल्हण ओर fuum 
नामके दो GAIT रहते थे, उनम वड़ा WIE WD a 
धर्मात्मा और दयावन्त था, ओर छोटा भाइ तो गित 
बन में जाकर मगली र उनके बालक का बियो | 
कराता था | हंस, ताते, मयूर, आदि पक्षियों को उने | 
बालक से अलग करता ब पकड कर पिंजरे में डाले आ | 
बेचता था । ast मनुष्य के बालकों को भी एक गा | 
में से लेकर दूसरे गाँव में जाकर बेचना था । इस प्रकार | 
धन के लोभ से पाप करता था, उसको ऐसा करन 9| 
रोकने के लिये बहुत सज्जनो ने aaa किया, wd] 
बृह दुष्ट कम से पीछे न हटा-दून्यसन नही' छोडा | | 
का जैसा स्वमांव होता हे वह कदापि स्वभाब को | 
छाइताहे। . ' | 
. एक दिन उतने क्रिसीक्षत्रियके बालकको बेचन केति | 
चुपके से उठाया। मगर उसके aa पिताने देखे लिया | 
शीघ्र उसे पकड कर बहुतही पोटा और छेदन भेदन fea! 
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उसकी वेदना स्‌ रोद्रध्यान qi मत्यु पाकर: पहली 
बरक में गया | बडा माइ विल्हण अपन भाइ की मत्यु सुन 
कर वैराग्य पा कर ब अनशन gs लेकर . समाधि 
मरण के अनन्तर सौधम देवनोकमं देवता हुआ । quie 
qq कर तेरा देशल नामक बढ़ पुत्र हुआ QU उसने 
gaa म्‌ भूखे प्यास पर दयाकी थो जिस पुण्य के योग 
से उसको अनक gun पत्रों की मापि ws हे । ओर 
तिरहण का जीव नरक से निकन कर तेरा .देदा .नामक 
बोट पुत्र हुआ है। उस ने qui में मनुष्य और तिय 
च के वालको He अपने मातापितासे वियोग कराया था 
जिससे उसके सन्तति नहीं होती थी | ऐसे गुरु 3 वचन 
पुन कर दोनों भाइयों क्रो जातिस्मरण ज्ञान उत्पन्न हुआ d 
जिससे ga के मब देखने में आए । तब वरय णकर 
समकित qa बारह वृत अङ्गीकार किये। ओर चारण 
मुनि आकाश arid चलते मये | दोधकाल पर्यन्त श्राव- 
क धर्म पाल कर फिर दोनों भाइयों ने दोक्षा लो । और 
समाधि मरणसे मरक देवलोक देवता हुए । कहाहै; — 
जीवदया ज़िनवर कही, ने पाले नर "WU 

| "ga QR शूरा सबल, det रंग. मकार ॥. . 
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OM ax सत्ताइसवें ak अटठाइसबं प्रश्‍न के उत्तर. R 


aig चियदिद्ध जोकिरभासिज्जाकहबिमूदण| 
at ag घोजायइ,गोयसांनयकम्सदोसेण " 
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गाया के द्वारा कहते EI | 
असुयंजोभणइ सुयंसो बहिरो होइपरजस्मे Now 


— P 7. 


1 


. झर्थाव-जो पुरुष अश्रुत॑ यानि अनसुनेको सुना | 
अर्थात्‌ जो बात कहिं से सुनी भी न हो तथापि ऐस| 
कहे कि यह बात मैंने सुनी हे, इसके अतिरिक्त d| 
दूसरे के दोष को प्रगट करे वह जीव निश्चय | 
होता १। ( १२ ) E 

, तथा, जो पुरुष अनदेखी वस्तु को देखी कहे, | 
प्रकार जो मूढात्मा पुरुष धम की उपेक्षा करता हुए 
भाषण करे, बह जीव हे गौतम ! मरकर अपने vd] 
aly से भंवान्तर में जात्यन्ध होता है ( ४३ ) जिस | 
महेन्द्रंपुर- का रहने वाला qua. सेठ का पुत्र वौरम | 
बह पूवकुत पाप के उदय से जन्म quer बधिर नात 
Wü संदेश हुआ, अर्थात कान और नेत्र रहित | 
Xa जेसा हुआ । यहाँ पर बीरम की कथां कहते (“| 


(१११) 


उसकी गायत्री नामक स्त्री थी | उसे बहुत दिनोंके पश्चात 
पुत्र हुआ? परन्तु वह कम के योग से जन्मान्य और बंधिर 
हुआ । जिससे बधाइ देना तो बाजुं पर Sur मगर उस 
लड़के का नाम संस्करण भी नहीं कियो | वह अन्ध बधिर 
इस नाम से प्रसिद्ध हुआ | उसकी वाल्यावस्था व्यतीत हो 
॥ और यौवनावस्था प्राप्त हुई तब उस के मात पिता ने 
मोह के वशीभूत होकर जितने २ मंत्र तंत्र थे वे सब किये, 
ga बाकी न रखा । वेसेही निमित्तिया, ज्ञानी, जोशी, 
चडामणीयादिक सब सिद्ध पुरुषों को पूछा, मंडल बैठाये, 
दोपावतार, अ गुष्टावतार, पात्रावतार देखे । तथा ग्रह पूजा 
शान्ति कर्म कराये, पादर देबता की मानता ढी, यक्षकी 
सेवा की, क्रीडीयाको पछा, पत्र के मोहसे ऐसा कोई देवस्यान 
शेष न रहा कि जिस स्थानको उसके माहपिताने पूछे 
ब पूजे बिना छोड़ दिया हो; परन्तु वह wd प्रयास जिस 


प्रकार उखर भूमिमें बोया हुआ बीज निष्फन होते, उसी 
Rae निष्फल - हुआ | अनेक वैद्या के ओपंधं भी किये, 


= 
| 
» 
1 
> 


Weg बह लड़का अच्छा न हुआ! आँखों से इन दले 
तही बे कान से कुळ सुने नहीं, जिसस : मोजन पान क 
राना पड 'बह मो इसारे से कराते। मात पिता ने सोचा 
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जिससे यह queri सदैबका शल्यदी हुआ | णं | 
पुत्रके होनेकी अपेक्षा न होनां ही अच्छा, ओर यह 
जीवित रहे इसकी अपेक्षा मृत्यु पावे तो भी अच्छा 
ऐसा वार बार विचार करते I | 


एक दफे कोई ज्ञानी महाराज बन में पधारे, a] 
a cat करनेके लिये सब लोग गये ( ब दना कर देठे | 
maa जान कर शुरु बोले Red गुणदेव सेठ ! gn 
तुम्हारे अःधबधिर लड़के के लिये बहुत दुःखी wed] 
क्योंकि किये हुए कम इन्द्र से भो दूर नहीं हो सकते (|| 
अपने २ किये हुए पुणय पाप सब कोई wd 
गुरुकी बानी सुन कर सब लोग कहेने लगे कि; देशे न 
इन gtr महाराजका कैसा ज्ञान है ? केसा wee 
है! केसा पैत्रीमाव है? इत्यादि मश सा करने लगे। | 


फिर सेठने पूछा कि हे महाराज | किस ÀY 
उदयसे मेरे पुत्रको अंधत्व और षघिरत्वकी CUT 
है तब ज्ञानी गुरु बोले कि इसी नगर में वीरम गार 
कुनबी रहता था, वह महा अधर्मी असत्यभाषी, A] 
परके QR सुननेबाला, परदोष प्रकाशक, «tit 


~ 
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करने बाला ओर कूडे कलंक का चढ़ानेवाला इत्पादि दुष्ट 


कर्मो का करने वाला था | 


एक दिन alae राजाफे साथ किसो निकटवर्ती रा- 
ब्यके राजा को वैर हुआ । उसका निरन्तर राजा को भय 
रहता था । उस समय पे दो gesiep अन्योऽन्य qm बातें 
करते देखकर वीरम ने कोटवालरे पात जाकर कहा कि, 


अमुक दो शख्स शत्र राजाको यहाँ बुलाने को बाते कर 


रहे थे । यह बात श्रवण कर काटवालने उन दोनों 
sedi को पकड़ कर राजाके समक्ष खडे किये । राजा के 
पूछने से वह कहने लगे कि महाराज! इम हमारे घर 
सम्बन्धी बातें कर रहे थे, हम शपथ Tim कहते d 


कि कदापि स्वप्न में मी हमने हमारे ठाकुर का बुरा चि- 
सन नहीं किया है। ऐसी उनको बात सुन कर राजा ने 
` बोरम को बुलाकर पूछा, तब धूते, पापी, दुष्ट चित्त बाला 


ates बोला कि, महाराज ! यह बात बिलकुल ही सची 


i 
| 
५ 
) 
| 
| 


है) मैंने अपने कान से सुनी है। राजा ने भौ उसका कथन 
सत्य मानकर उन दोनोंकों दणिइत किये। . 


'फिर एक दफे वीरम का पड़ोसी ग्रामान्तर को शया 


` था, बह बापिसः घरको आता था। उसे मार्ग में बीरम 


९५ 
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मिला । पड़ोसी ने वीरम को अपने घर सम्बन्धी सुख स | 
माधि के समाचार पछे। तब दुष्ट वीरम ने कहा | 
कामदेव नामक बणिक तुम्हारे घर में निरन्तर आता है | 


ओर तुम्हारी स्त्री उसके साथ बहुत UU करती | 


'पित हुआ, और राजा के समीप जाकर सब बात कही। | 
राजान BATT का. बुलाकर उसका सवस्य qm | 
q Ra fear) 58 

वीरम ऐसा पाप करता, व असत्य बोलता, परनिदा 
करता ब लोगों के ऊपर खोटे कलंक चढ़ाता था। एक 
दिन किसी क्षत्रिय ने उसको अच्छी तरह पोटा, जिसको | 
पीड़ा से बहुत दिनों तक दुःख भाग कर. मत्यु पाका | 
तेरे यहाँ पूत्र रूप से उत्पन्न, हुआ है। वह अनसुनाव |, 
अनदेखा जनापबाद्‌ बोला हैं, जिससे जन्मान्ध ओर बघि | 
हुआ है । यह जीव बहुत संसार sam | ऐसी वाह | 
Yee से श्रवण कर मातपिता IARA में sad. FT! | 
ओर अन्ध बधिर कष्ट सहन करता हुआ मरकर Ws | 
पहुंचा ठीक ही है: 

असमंजस बोले. mur, परने दिये कलंक.। 

ते qua किम ges, पापी हुआ निःश ॥१॥ 
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गुननीसबीं पृच्छा का उत्तर एक गाया के द्वारा 
कहते हें 


चिट्ठमसुन्द्रय भत्तंतहपाणियंच जो 2g! 
ngu जाणमाणो Faia न ।जज्जएतरुस ॥9 9N 


ग्रथांतू-जो पुरुष उच्छिष्ट भूरे, find हुए, qu 
अशुभ आहार जो किसी भी कॉम में न आवे ऐसे भात 
पानी जान PART साधु घुनिराजकों देता है उस पुरुषको 
पाया हुआ अन्न हजम होता नही' अथात्‌ अज्ीणंका रोग 
होता ह ( ४९ ) जिस प्रकार श्रीबासुपूज्यस्वामी के पुत्र 
मधबा को पुत्री रोहिणी थी बह पर्वमबमं दुगधा नाम से 
प्रसिद्ध इई, कुष्टादिक रोग से पीडित हई । अत: उसने 


अनके भवके पहले FEM तु'ब्रा बहराया था, उस की 
M कहते हे:-- | 


“चम्पा नगरीमें श्रीवासुपज्यस्थामी का पत्र मघवा 
TAR राजा राज्य करता था । उसको सदाचारिणी और 
एशेला लखमणा नामा राणी थी। उसको आठ पत्र हुए 
भर एक रोहिणी नामा पत्री हई । बह. माता पिताको 

TAMA, अत: उसके जन्मके समय राजाने बहत 
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( 278 ) 
दान माम दिये | बह बढ़ी इ और चोसठ कलाएं Sieh | 
«qid, लावण्यवती सौभाग्यवती ओर गुणवती &i से| 
Aaen प्राप्त इइ देख कर राजा चितन करने ogg] 
क्रि--इसके योग्य बर मिले तो अच्छा । अतः स्वसा | 
मंडप रचाया आय । यह लड़की मनोज्ञ वरको पसन्द R | 
ले तो फिर पश्चात्ताप न हो। ऐसा विचार कर संग | 
मंडप रंचाया । ge, कौशल, लाट, कणांट, गौह, वैर | 
पेदपाट, नागपर, चौड. द्राविड, मगध, मालव, f| 
नेपाल, डाइल, कोकण, NANG, गजर, जालंधर आहि | 
चारों दिशाओंमे से राजकुमारो को बुलाये। सवे Tal 
cada में आकर बैठे | उसी समय रोहिणी राजझुमा। | 
भी स्नान विलेपन करके क्षीरोदक-श्चेतबसत्र पहन. क| 
हीरा, मोती, माणिक के आमरण से अलंकृत होकर माग 
देबलोकमें से ही उतर कर आइ हो एसी अप्सरा के स 
सुरूपा रोहिणी पालखी में बैठकर सखियोंके get से | 
वेष्टित हो कर वहाँ आयी। बहाँ भतिहारो दाती "| 
'राजकुमारों के नाम, गोत्र, गण, बल, देश, गाम, | 
पृथक २ वणान करके कह सुनाये ब समकाये र 
राजकुमारी ने नागपर के बीतशोक राजाकं ATs 
कुमार के कंठ'में वरमाला आरोपि की । योग्यवर 
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` (११७) 

करने से सबको हर्ष हुआ । पिता ने विवाह किया। दूसरे 
सर्व राजाको हाथी, घोड़े, बस, भोजन ओर तंबोल ढे 
कर सबको सम्मानित किये । सब अपने २ स्यानक को 
qd | तथा अशोक कुमारको भी सुंबण मोतीक आभरण 
aga के दान-मान देकर रोहिणी सहित नागपुर को 
पहुंचाया | वहां बीतशोक राजाने भी शुभ दिन को 
नगर में प्रवेश करने का महोत्सव किया | 


कुछ दिनों के बाद अशोककु वर को रा्यासन पर 
बैठा कर बीतशोक राजाने दीक्षा ली। अब AI रा. 
ना को राज्य. सम्पदा पथा राणो समेव सुख भोगते हुए 
गजेन्द्र के सदश आठ पत्र हुए कौर चार प! fra हुई । 
एक दिन राजा-रानी दोनों सातवें मन्जल पर गोखमें MT- 
पाल पत्र को MTT लेकर बैठे थे। उस अस Ñ कोइ एक 
दी छाती पोटतो, विलाप करती, रोती हुई और पत « 
गण बोलती देव को ओलंभा देती हुई लिकली। उ 
देखकर रोहिणी ने राजा से पछा कि, है स्वामिन | यह 
किस किसम का नाटक कर रही है! राजा ने कहा, हे 


रानी! तू घन, योधन, राज्य, मन्दिर, भरतार, प्रासाद, 


h 


ओर पन्नादिक से परण होकर अहंकार मत कर । यदा 
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तद्वा मत बोल । रानी बोली, स्वार्मिन्‌ | रीस मत «ul. 
ph ga अहंकार नहीं है । मैंने ऐसा नाटक कमी देख |. 
त था, जिससे आप-को पूछा है ' राजा ने कहा किदेस, |. 
तेरेको भी में रुदन करना सोखाता हूं । ऐसा कह क्र | 
रानी की गोद में सो बालक को लेकर दोनों हाथों के zy | 
गवाक्ष के वाहर कूलाते हुए नीचे डाल दिया । यह देह |: 
कर सब लोग कोलाइल करन लगे; परंतु रोहिणी i| 
मन में कुछ भी दुख न हुआ | पुत्रको पडते हुए am | 
देवता ने पकड़ कर सिंहासन पर बेठाया । यह देख कर | 
सब लोग :इर्षित हुए ओर राजा कहने लगे dj 
रोहिणी तू धन्य--कृतपुण्य हैं । जिससे तू दुःख की बात | | 
भी नहीं जानती है । | 


RR रीबासुपूज्यस्वामीके gaug और स्प | 
इम्म नामक दो शिष्य-साधु चार ज्ञान के धारक, छळ, | 
FSA तप करते हुए वहाँ आए । राजा-राणी-पुत्र "ER | 
सत्र परिवार: बन्दन करने को गये । गुरुने धर्मलाभ $8 
पमदेशना दी । फिर राजा ने पूछा, हे भगवन ! मेरे | 
रोहिणी रारी ने क्या तप किया है, कि जिस के.योग से | 
बह दु:ख को बात भी नहीं जानती हे! । फिर मेरा भी | 
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तके ऊपर अत्यन्त स्नेह है उसका कारण क्‍या है! 
इसके अलावा इसके पत्र भी बहुत uaa हुए हैं उस 
ai हेतु भी क्या है! सो कहिये | | 


. गुरु कहने लगे कि है राजन्‌! इसी नगर में. धनमित्र 
ge की धनमित्रा स्त्री थी, उसको कुरूपिणी दुर्भागिणी 
'ऐसी zem नामक पत्री हई । बह जव. यौवनावस्थोंको 
पराप्त ge लव पिता ने उसका बिवाह करने के लिये Um 
Afza देने का निश्चय क्रिया, तथापि. किसी रंक SY 
मनुष्यने भी उसके साथ शादी करनेका मन नहीं किया | 
उस असें में एक श्रीषे ण नामक चारको मारने के लिये 
' राजकर्मचारी लोग वधम्थल प्रति लेज्ञाते थे, उसे छुंडाया 
sk अपने ITA रखकर उसके साथ अपनी Tt की 
शादी कर दी । वह चोर भी दुर्गन्धा के शरीर को दुगन्ध 
सहन न होने से रात्रिके समय गुपचप भांग गया । तेष 
“8 खेर करता हुआ कहने लगा किकर्म के आगे 
किसी का जोर नहीं चलता है | पत्रो को कहा-तू घर मे 
'ह'और दान पुण्य कर । बह पत्री दान करन को इच्छा 
^W] परन्तु उसके हाथ का दान भी कोइ लेता नहीं | 


“एक दिन ज्ञानी म॒निको gue 'सम्बन्धी बोल पूछने 
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से उन्होंने कहा किगिरिनार पव तके पास गिरि andi 


में देवता हुआ | पीछे से राजा को यह बात अवगत ही). 
राजा ने रानी को घर से बाहर निकाल दी । v 


नरक में गई । वहाँ से मर कर तिथेच d SU 


( १२० ) 


qi 
पृथ्वीपाल राजा रहताथा। उसकी रानीका नाम सिद्धि | 
है । एकदा राजा रानी दोनों बनमें क्रीडा करने को Il 
उस झसे में गुणसागर नामक एक gi ATTRA | शर 
"quam दिन गौचरी करने को नगरमे जाते Ta] 
देखकर राजाने भक्तिपूर्वक बंदना नमस्कार करके राग | 
' को कहा Rom जंगमतीय है उनको निर्दोष ama 
' पानी देकर लाभ उठाओ | रानी की इच्छा न होते E 
भी उनको वापिस लोटना पढ़ा । रानी ws म fig? 
करने लगी कि इस मू डने आकर मेरी क्रीड़ा A fem 
दाला | जिससे क्रोधित होकर एक कड्या तुम्या सा| ६ 
को बहराया | साधु ने विचार किया कि यह आहार wT 


"wi wu वहाँ अनेक जीव मर जायेंगे । OU 


सोचकर खुद ही बह कंडुतुखका शाक खा गये औरं र: 


तुम्बाके बिष प्रयोग से शुभ ध्यान में मृत्यु पाकर देवता. 


जंगल में भटकते हुए सातवे' दिनको कुष्ट रोग निकला 


जिससे अत्यन्त पीढित हुई और अन्त में मर कर ब 
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| (बः नरक में गई । इस ` रकार ` सातों: न में: क्रमश 
gu भोगकर सर्पिणी; ऊंटणी; qd भृगालिंनी, aaa 
|| पिरोली, उंदरी ( शुशी ). जलो, चाँडालिणी,' रासमी 
|| प्रुख के अवतार उसने लिएः। एकदां गाय के जन्म में 
| रते समय नव॒कार मंत्र सुनंकर-सेठ के घरं मः 'दर्गन्यां 
ater उत्पन्न हुई । बहाँ निकाचित कम भोगते इए 
[| सत्प कम. रोष रहे,-तब ज्ञानी की देशना सुनने से जाति 


— oom 
a 


sR 2 


[क्ति होवे ऐसा उपाय बवलाइये। गुरुने. कहाकि-इस 
दुःखको मिटाने वाला रोहिणी तप करो । उस तपका विधि 
| बतलाता हुं सो ध्यान देकर सुनो । सात at और 


i| 


a मे मोक्ष d जायगी। - तप. qur होने <पर : उजमणा* _ 
| । भ्री. जिन मासाद कराना, श्रीवासुपुज्यजीकी रत्तमयी: 


[l 
1| 
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( १२२ ) 


सुगंधी. द्रव्य से पूजा करना संघ की भक्ति ay [n 
अमारी मबतोवना । दीनजनों को दुःख से घुक्त करन 
स्वामी वात्सल्य, संघ पूजा करना, सिद्धांत लिखाना। al K 
तप के करने से सुगंध राजा के भांति खब दुःख नष्ट 
नायंगे.| तब दुर्गन्याने पृछा कि-सुगंध राजा कौन ह| 
है। उसका gH कहिये। | 8 

गुरुने कहाः- सिंहपुर नगर में सिंहसेन राजा ml 
करता WD] उसकी रानी का नाम कनक प्रमा है. va एइ| 
पुत्र हुआ जो अत्यन्त ही दुगन्धशुक्त था, जिससे .बह सा| 


eat जोड बन्दना-नमस्कार करके पच्छा की हि 
भगवन्‌ ! मेरा पुन्न दुगन्थ हुआ उसका कारण वग! 
sat: qa भव में केस केसे कम किये होंगे ? तब भावा 
कहने लगे कि, नागपुर से बारह योजन की दूरी पर Aa] 
पवत में एक शिलां के ऊपर मासोपवासी साध घमध्गा| 
` करतेथे। बहा. उत साध के प्रभाव से आंहेडी को शिका 
नहीं, मिलता था, जिससे आहेही ने साधु के उपर रो! 

करके उसको उपद्रव करने का निश्चय किया । जब मात. 
o RRT पण हुआ तब साधु गाँव d 'एषणार्थ पधारे 
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हे व्याधः ने आकर उस शिला के नीचे काष्ट डाल कर 
पि जलाया । साधु भी गोचरी करके फिर उस शिला 
|y आकर 891 उसको नीचे से ताप-परिताप देने 
हग साधुने शुभ ध्यानारूद होकर: सम भावपबंक उष्ण 
REE सहन किया और केवल ज्ञान पाकर वे मोक्षमें गये। 
झर बह व्याध दुष्ट कमसे कष्ट रोगी हुआ | मरकर सातवी 
| कमे. गया । फिर सप होकर पाँचवीं नरक में गया | पुनः 
faq होकर चौथी नरक में गया । बाद में चित्रक होकर ती- 
सरी नरक में गया । फिर माजार होकर दूसरी नरक में 
j| REL AT उलूक होकर प्रथम नरकमें गया | इस प्रकार 
[RAAT करता हुआ. एकदा दरिद्री गोबाल हुआ । 
j| एलन, का व्यवसाय करता हुआ नाघोरी आवक के पा- 
।| ससे. नबकार संत्र सीखा | एकदफा बन में बह 'सोगया था 
हस्‌ समय RID जलता हुआ उसके ऊपर  आगिरा | 


एसी .शरीर कर्मके दोष से हुआ है । इस मकार पूर्व भव 


(RR उस league जातिस्मरणज्ञान उसन्न हुआ । 
[SOR ae होनेसे मयभीत हुआ । तव भगबन्तको वंदन ` : 


j| WR लगा कि-- में इस दोष से केसे TH QT! 
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तिस से बह मर गया । मरते समय नंबकार मंत्र का 
भरण किया जिसके प्रभाव से तेरा पुत्र हुआ । उसका 


( १२४) | 


उसका BUT RRA । तब :जिनेश्वर-न कहा, रोहिणी 
'तप कर, जिससे सवमकार से. तिरावाध होगां। फिर 
राजपुत्र ने रोहिणी वप शिया । जिससे :उसका शरौ | 
सुगन्धमय pup) अतः है दुगल्या ! तूमी यद तंप' कं || 
उसके प्रभाव स. AT कुमर की तरह तेरे सवट: rie | 
होंगे। ऐसा श्रवण कर उस; STA रोहिणी तप अज्लीका | 
. किया विधि qua शम: ध्यान से age - | 
आत्मा कौ निन्दा करते इण द्गन्धी को जाति स्मरण शत | 
उत्पन्न हुआ | जिसके योंगस quus स्मृति. गोचर ह, | 
तबत्तो फिर भी. अधिक «qd तप :करने swim 
पूण हान ou शुभध्यान qum .मत्यु पाकर - देवलोक. मे| 
देवता रूप से उत्पन्न हई । वहाँ से .चबकर यहाँ चमा | 
नगीरी में मघवा राजा की पुत्री हई .। उसका नाम रोहिणी | 
WA गया । उसके साथ. तेरी : शादी ss) उसने बझ | 
दान्‌, दिया हे अतएव. बह तुम्हारी cat dit | 
उसन पूव प्रव ग्रे रोहिएी तप किया हे. जिसके quad | 
दुःख क्या चीज है! बह. भी: नहीं जानती है। | 
THAT ( उत्सव.) किया हे जिससे: बह ऋद्धिवनत ही | 
है। फिर -है.राजन्‌ ! इस सिहसेन राजा: ने: wat सुरि | 
इमर को. राज्यपाट देकर दीक्षा ली 1 सुगंधः राजा. रण | 
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करतां हुआ व जेनधर्म का. पालन करता. हुआ सम्म्रकतया 
मृत्य करके मृत्यु पाकर देवलोक में गया ।- बहा से 
qq कर पुष्कलावती विजय में.. पुन्डरगिणी, नगरी में 
बिमल कीति राजाके वहाँ अककोर्ति नामक. राजा चक्रवर्ति 
पणे उत्पन्न हुआ। बहा राज्य पालकर Y जितशत्र -सांधुके 
पास दीक्षा लेकर यहाँ तू अशोक नापक राजा हुआ है। तेरी 
राणी ओर त्‌ु-दानों ने मिलकर पूवेभव-में एकमनहोकर 


' यही रोहिणी तप किया. था, अत: तेरा स्नेह: उसके 
' उपर बहुत हे | पनः राजा ने qut PRR, स्वामिन्‌-!ग्ेरी 


ub 5 ऑल 4 


| 
" 
À 


सीं को आठ पुत्र और चार पुत्रिएं हुई वे उसके कौनसे 


giaa से ge ! तब गुरु बोले कि हे महाभाग्य:!, उत: 


प्रे से सात पुत्र तो qq भवर्मे मथूरानगरी में एक mant. 
ब्राह्मण ' भिक्ष क रहता था, उसके. dd पुत्र रूप ससे 
सत्पन्न इए थे । बे दरिद्री कुल म॑ उत्पन्न. हुए, [qu 

ga भिक्षा माँगने को जाते थे, Weg .उंनको कोडे 


` अपने स्थान पर बैठने नहीं duy जहाँ ज्ञाते : बहा. से 


निकाल देवे । इस प्रकार वे. पुत्र na 'गाँव d 


FAY करते.ब भीक माँगते हुए एकदा-पाटली.पुरमे गये । 
बर उन्होंने एक बाही में राजा एवश्‌ मधान के पुत्र, को 
| अनेक अमूल्य आमरण पहनकर खेलते हुए देखे, जिस से 
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मन में आश्रय पाये | तब बडे भाइ ने कहा. कि, देखो 
विधाता ने कैसा अन्तर किया है ” ये लड़के बाँछित सुख 
भोगते रैं और हमने भिक्षा माँगते हुए घर घरमे' भटकते 
हैं। यह सुन कर दो भाई बोला. कि, यह उपालस्प 
पने किसको a l उन्होंने cr मे पुण्य किये हैं 
. जिसके फल बे भोगते हैं, ओर अपने पुणयहीन हैं जिससे 
घर घर भीख माँगते फिरते हैं | वहाँ से घूमते २ बन मे 
गये । वहाँ एक साधु मुनिराज काउसगा ध्यान WU स्थित 
ये । उनके पास जाकर खडे रहे | साधु ने भी काउसगा. 
पार कर बं दयावन्त होकर .उनको धम देशना दी.। यह. 
सुनकर सातों भाइयों ने व राग्य पाकर दीक्षा ली, चारित्र 
पाल कर देवलोक म॑ गये | वहाँ से चब कर तेरे वह 
पुत्र रूप से उत्पन्न हए हे | ओर आठवा पुत्र जो su 
Wa पर भल्लक नामक विद्याधर था, बह नदीशर 
दीप में शाश्‍वत जिन प्रतिमा की पजा, यात्रा और TAA 
सेबन करता था; बह मृत्यु पाकर सोधम देवलोक मं. . 
देव हुआ | वहाँ से चबकर तेरा लोकपाल नामक आठव 
पुत्र हुआ है । जिसको सांतबीं मञ्जले से तुने गिराया 
ओर देवताने बचाया या | और जो तेरी चार पुत्रिएं हैं, वे 

पब भवम ब ताढ्य पवतम विद्याधर राजाकी gerit था| 
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sau मे योंबनावस्था को प्राप्त हुई तब एकदा apu 
sie करने को गइ, बहाँ साधुको देखे । साधुने 
उनका कहा कि है कुमारिकाओ ! तुम धम करो । तब 
इन्होने कहा, हमसे घमं करणी नहीं होती.। फिर साधुने 
कहा, तुम्हारा आयुष्य स्वल्प रहा P, अतः धर्मकरणी में 
प्रमाद मत करो | यह सुनकर उन पुत्रियां ने पूछा कि, 
हमारा आयुष्य कितना बाकी रहा है ! साधु ने कहा, 
आठ प्रहर शेष रहा हे । पुत्रियाँ कहने लगी, इतने seq 
कालम क्या पुणय करें ? मुनिने कहा. आजही शुक्नापंचमी 
है रनः ज्ञान पंचमी का तप करो | ऐसा करनेसे तुम सुखी 
- हों जागो | कहा है कि: -- 

ने नांणपंचमिदयं उत्तम जीवा già भावजुया। 
qus agang ums . केबलं , नाणं ॥ 
एसा उपदेश सुनकर उन पुत्रियों ने घरें आ कर 


मात पिसा के आगे बात कही | आज्ञा लेकर, गुरुक दशन. 
से आजका दिन सफल मानकर देबंपूजा की, पुण्य की | 


'अनुमोदना की और Tw Gn Sm अपनी आत्माको gau 
AT चे चारों पत्रिएं एकही स्थान में बेठी:थीं । उस अस 


में विश्वस्यात हुआ, जिससे चारों. पत्रिएं. मृत्यु पाकर देवता: 


| हुई । बहाँ से चवकर तेरी पत्रिए हुई हैं। केवल एकही 
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दिन तप करने का यह. फल हुआ । यह वान सुनते 
राजा; रानी और उनके ,पत्र-पत्रियों को जाति स्मरण 
ज्ञान उत्पन्न हुआ । qua भव.याद आये, जिससे quw 
पाकर wanda अङ्गीकार किया ओर अपने up 
आये) फिर पंक दफे बासुप ज्य भगवान्‌ आकर समोसरे।: 
इनको राजा. sur रोहिणी राणी परिवार सहित 
बंदना करने को गये । वहाँ mu) देशना सुनकर घरको 
आये और पत्रको राज्यपाट देकर, सात क्षेत्रों में घन लगा... 
| या ओर चारित्र अङ्गीकार कर, दोनों माक्ष में गये। 
केहा हैः: ` ` | | 


_ रोहिणी पंचमी तप तणाँ गिरुवाँ ए फल जाण | 
, दुःख न. होय सुख होय सदा बोले केवली वाण ॥१॥ 


i अंब तीसबीं गाया का उत्तर एक गाथा के द्वारा काते 


à te 


e-. = 
o aa ° 3१ 
७५ « "Pw 


ASMA अर्ंगदाहं अंक वा जो करेइ UAT | 
बालारामविणासीसो कुटूठी,जायए परिसो॥४५॥ 


अयोत्‌--जो परुष मध और मधप डा गिरावे, dum 
लका.आरम्म करे, तथा अग्निदाह यानि दावानल भटा 
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qur माणियों को अङ्क्ि करे ,लंछित करे, पशुओं को 
दे, तथा सूकम वनस्पतिकायका विनाश करे, कूणी 
| नह्यति को छेद, भेदे, तोडे, मोडे, खूटे, चूटे वह पुरुष 
| र में कुष्ट रागी होता है। जिस प्रकार diig 
[medir मध आदि संचित करने के हेतु पाप, करके पद्म 
| | का पत्र गोरा नामक afra महा कुष्ठी हुआ ( 8५ ) 
| स गोसल की कथा कहते हैं:-- - 


I 


|  ॥पेठाणपुर नगर d गोबिंद नामक गृहस्थ रहता था। 
| सकी गौरी नामा स्त्री थी, उसका गोसल नामक. पूत्र 
imp दुर्व्यसनी था । अकेला Sud जाकर लकड़ी से मध- 
| एः को गिराता । जहाँ संसलादिक “जीव विशेष रहते 
lat दावानल भकटाता-अरिति .जलाता; बेल, गौ, ब 
A को अङ्कित करत्ता, कोमल नये पदों व झुम्पलको UI, 
| EA कर डालता, ऐसे Heat को करता हुआ देखकर 
| rdi, परंन्तु वह सब राख में हालने की तरह निष्फल 
ह| बह प त्र 'मातपिता को भी खेद का कारण हुआ। 
| ia} तो बातमी बह नहीं जानता था | उस अस q 
| ससे मातपिता- देवशरणं हुए । तब तो बह गोसल 
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निरंकुश हाथी की भाँति उच्छु'खले होकर फिरने लगा। 
एक दिन नगर के उपबनों में जाकर नारिंगादिक के quus 
उन्मूलन कर दिये | उसको कोटवाल ने देखा | बाँध : 
राजा के पास ले आया | राजाने उसका Ba धन लेक 
ars दिया | फिरभी एक दिन. गुप्तरीत्या राजा के q 
गे जाकर अनेक प्रकार की कोमल TY को झर 
डाली | उसको .बनपालक ने देखा, तब खूब पीटकर gu 
राजा के पास लेगया ओर बनपालर ने विज्ञप्ति की. हि. 
महाराज ! इसने तुम्हारी वाडी का विनाश किया है। 
रांजाने उसके दोनों हाथ कटवा डाले, जिससे महा दुःखे. 
हुआ | पुन! उसने बहुत ही पश्चात्ताप किया, कहा हैः- 


माय बाप मोटा तसी शीख .न माने जेह। 
कमवशे पडिया थकाँ पछी qum तेह I 


फिर वह गोसल mafia करता हुआ मृत 
पाकर उसी नगर में पद्म सेठ के वहाँ गोरा नामक एज 
. हुआ | वह जन्मसेही रोगी ब गलत कुष्टी हआ । उसके नस 
ओर नाक dà इए, भ्रकुटो के केश ug हए और दाँत गिरे 
QC थे, निरन्तर मक्खियाँ meam करतो c शरीर à 
ऊपर बेटी ही रहतो थी । दुर्गन्थ तो इतनी निकलती थै 
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क्रि किसी से सहन नहीं हो सकती । पिताने अनेक आषध 
gà पर बह सव व्यथ गये। कष्ट नष्ट न हआ ओर 
| शान्ति न a | 


| ThA] ZAAR नामक ज्ञानो मुनि उस नगर के quu 
| प्यारे | उनको वन्दना करने के लिए नगरवासी जनाको 
jad हुए देख कर पद्य सेठ मी उसक साथ गया agi 
| साधु पुनिरांजने धम देशना d कहा कि-जीब्र अपने किये 
| इए कम' के बशीभूत होकर दुःखी होता है । यह श्रवण 
| इर पद्मसेठ ने vut कि हे भगवन ! मेरे gra कौनसे 
| एप किये हैं ? गुरुने उसको पर्वोक्त गोरिंदका सबं anet 
पुना कर कहा कि-बह गोसल मर कर तेरा पत्र हुआ 
[iis सेठने घर. आकर अपने पत्र को कहा कि 
| एने पव भर म बहत पाप किये हें । बह सुनतेही उसे जा 
| ति स्मरण ज्ञान उत्पन्न दुधा। फिर प्रुनिराज के पास 
| आये । उनको बन्दना करके ब पाप की निंदा करके उधंने 
` | अनशन किया । मृत्यु पाकर प्रथम देवलोक म॑ देवता 
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गोमहिसखरं करहं अइभारारोबणेणपीड़ेह।| 
एएणपांवऋम्मेण गोयमा सो भवे खुज्जो र 


अर्थात -वैल, मेंस और ऊंटादिके ऊपर लोभसे j| 
भार आरोपण करे ओर उनके जो पुरुष उक्तजीोंको पर| 
करे, वह जीव निष्केषन इसो.पापकम ;क उदय से निक्ष| 
से हे गौतम ! खुञ्जो यानि कवडा होता हे । जिस om] 
घनावह सेठका पत्र धनदत्त प्वमवर्म अनेक जीवोंक उा| 
भार बहन कराकर कबड़ा हुआ ( ४६ ) यहाँ S | 
ओर धनश्रीकी कथा कहते ह | | 


^«^ क. > 


ET, 


('पूंमिमंदन नगर म॑ शत्रदमन नामक राजा गग 
करता था | वहाँ Gat नामक सेठ रहता था, Sl 
स्री काःनाम धोरू था । किराये का पेशा ( व्यबसार।| 
करके आजीविका चलाता up] उसने अपने यहाँ ए 
ऊंट, रासम और महिषों का संग्रह किया था। ब! |. 
लोभ के वशीभूत होकर अबोल प्राणियों के उपर अ 
शक्ति से अधिक भार भरता था और बहुत किराया | 
निर्वाह करता था | | 

एक दिन कोई giaa गोचरीके निमित्त उसके १% 
आये | उनको ख्री भरतार दोनों ने मिलकर ate "| 
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SE CER) 
[d जिसके योग से शुभ कम' उपाजंन करके वह 
उसी नगरीम धनावहसेठ के यहाँ धनद्त्त नामक पुत्र 
हुआ | बह वशिजकला जानतां था परन्तु mar d 
जीवों के ऊपर अत्यन्त भार भरता था जिसके योग से 
कडा हुआ । | 


gal नगरो में धन सेठ रहता था, वह मर कर 
उसके बहां पुत्री रूप में उत्पन्न हुआ । उसका "घनश्च 
नाम रखा । वह कन्या बहुंत 'रूपबंत ओर TOA 
थी यौबनबयको मास होने पर quus के स्नेह से x 
धनदच HAST के साथ शांदी करना चाहती थी । पुनः 
' उसी घन्ना सेठको एक दुसरी पुत्री हुई थी, परन्तु कम के 
योग से बह कबड़ी थी | एकदा उसके पिता के समक्ष 
किसी निमित्तिया ने कहा fet मलुष्य तेरी पुत्री 
; धनश्री के साथ शादी करेगा वह बडा. व्यवहारी em 
ऐसी बात सुनकर धनपाल नामक किसी सरुन, aa: 
आओ की याचना की.। धनश्री के पिताने उस TEN SE 
किया तथा दूसरी जो कडी लडकी था बह HA ई 


' हेने का निश्चय किया । और दोनों कन्याओं की शादोका 
E I IILI 
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गरब धनश्री ने ूर्वभव के इनहवशाव धनदत्त guns 
साथ विवाह करने की afar से मनोरथप्रक नामन. 
किसी यक्षका आराधन किया । यक्षने संतुष्ट da 
'माँग, ata, ऐसा तीन द्फे कहा । धनश्री ने कहा कि. 
जिस प्रकार मेरा पति धनदत्त होवे ऐसा आप उपा. 
कीनिये । तब यक्षने कहा कि-तेरे पिता ने दोनों पुत्रिणे 
का एकही दिन एकही लग्न में विवाह करने की इच्छा 
की है, उस समय में दृष्टि बन्धन करू गा, तूने धनद्त्तो 
साथ पाणिग्रदण करना, फिर जब बह तेरा पाणिग्रहण | 
करके तुझे अपने घरको लेजायगा, तब मोह दूर होगा। 
ऐसा कहकर यक्ष अदृष्ट हो गया | 


अब बिवाह के दिन दोनों वर साथही च्याहने को 

आये । यक्षम सबंकों मोहित किया | दोनो' विवाह करके 
अपने २ घरको आये। तब घनदत्त तो धनश्री को अत्यन्तही 
सुरूपा देखकर हर्षित हुआ और धनपाल अपनी परि . 
रहिता स्रीको क बडी देखकर उदास होकर मनमें विचार 
करने लगा कि-यह कैसी इन्द्रजाल हो गई! afi 
Raa केसे होगया ! यह बात राजा ने सुनी और 

गाँव लोगों ने भी जानी लोगों के समूह मिलकर बा 
| | : | 
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इने लगे | | फिर दोनों वर स्नी के लिये परस्पर कलह 
[adi इए राजा के पास गये । राजाने उनको वापिस 
अपन २ घरको भेज दिये। ओर धनश्री को बुला कर 
इहान्त में पळा कि, धनदत्त Wwe हे, बह RA प्रिय 
| „ होगा, अतः ugs कहकि-तू किसके साथ व्याही 
| है! यह श्रवण कर धनश्री ने राजाक पास यथातथ्य बात 
| उदी कि de मोह के बश हो कर अवश्य इस "UM 
| के पुत्र साथ शादी करन के लिय ही यक्षका आराधन 
| किया था, वह संतुष्ट हुआ, उसके ee qu qag 
| नके साथ च्याही हुँ और मेरी कूबढी बहिनकों qu 
धनपाल के साथ व्याही हैं । अब जैसा युक्त होवे de 
| afta | देवताने जो किया बह अन्यथा किंस तरह हो 
1 सकता है ! अतः gA यह कूबडाही भरतार m दीजिये । 
| फिर राजाने कई सज्जनोंको बुला कर स Tala कह 
| सुनाया | दे भी सब समझ कर घरको चले गये । . 


| CE 
: एकदिन उस नगरके gai quete a आचाय. 
| चार ज्ञानके धारक आ कर समोसरे.। उनको वंदना करने 
| ३ लिये सब लोक गये, उसके साय धनदत्त भी: अपनी 
| स्री सहित गया | ह्ुुनिका वंदन कर घनद्त्तने पूछा कि 
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दे भगवन! किस कर्मके योंगसे/में कवडा इुआ.। शर 
किस कस. के योगसे मेरी खी धनश्रीका मेरे उप 
बहुतही स्नेह है ! तथा किस शुभकम. के योगसे gi | 
are लक्ष्मी--सुख -सौभाग्य मिला है !-खो Ry 
कुपावंत हो कर केहिए। 


. ` गुरु बोले कि- हे धनदत्त! तू uuu में धन्ना था 
और घनश्रीका जीव धीरू नामा तेरी wd थी, तूने वैल | 
q रासभादिकके ऊपर बहुत भार भरा था, fq 
कूबढा हुआ, और भावसे साधुको दान दिया, जिसके 
योग से लक्ष्मीका योग अखंड रहा । गतभबमें तुम दोनों 
eme थे, जिससे तुम्हारा स्नेह भी अखंड wel 
ऐसी बात सुननेसे दोनों को जातिस्मरण ज्ञान WW 
हुआ । एवमव देखे । फिर सम्यक्त्व मूल बारह प्रत 
अङ्गीकार करके rat वंदनां करके घरको पहुंचे। अलु 
क्रमसे धम पालते हुए. सुपात्रको' दान देते इए AW | 
- करके देवलोकमें देवता हुए । ?” 


अब .बंत्तीसवं प्रश्‍न का उत्तर qo गाथां: के दारा 


कहते है EN 
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॥#इमओो उमत्तमणोजोबे विकिणइजो कयग्घोय i 
lagra ARS दासत्तं agg पुरिसो upon 
' . अर्थात्‌- जो जीव जातिमद करे, अहंकार करे यानि 

| afi कुलादिक के मद से मदोन्मत्त-उन्मत्त होवे तथा जो 

| म्नुप्यादिक जीवो को बेचे और कृतघ्न होवे अर्थात्‌ अन्यके 

| Rà हुए उपकारों को भूल जावे, परनिंदा करे, आत्म- 

| एंसा करे, अन्य प्रशंसनीय व्यक्ति के शुणोंको प्रकट -न करे 

| geb गुणवान की प्रशंसा al करे, अन्यके विद्यमान दोष 

| हें, वह मनुष्य नीचगोत्रकम उपाजन. करता है। ओर 
| है इन्द्रभूति ! हे ' गौतम ! वह पुरुष मरकर दासलको 
| मप होता है, जिस मकार हस्तिनापुर में सोमदत्त dl 
| we होकर-मरकर इम्बपुत्र हुआ (४७) उसको कया 

| इहेह: - Mat 

| « तुर मगर d सोमदंच m 
| fts रहता था। उसको अनेक मनोरं के पात T 
| दंलभेद्र नामक एत्र हुआ। वह ब्राह्मण जाति के मद्‌ : 
| Raat को gu समान गिनता था 77 ae ths 
| pii पानी दर चला । राजमा सरे E 
| गेलात करता, वित कर लेता । इस पार m 


` . i - 
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अतिरिक्त इतर जातियों के ऊपर ST धारण करता sk 
'हनकी निन्दा करता हुआ केवल अपनी जातिकी ही g 
करता था। लोक उसकी बहुत हाँसी करते, 

उसको जरा मो लज्जा नहीं आती । इस भकार qua 
करके बह पुत्र अपने. मातपिता को भी अत्यन्त aay 
कारण भूत हुआ। | | 

उसके पिता ने उसे कहा कि हे वत्स ! लोक व्यबहार 


ही अच्छा है, कम के वश ब्राह्मण भी हीन जाति को प्रा 


करता है, अतः किसी जीवके लिये जाति शाश्वतहै नहीं। 
इंस वास्ते मद नहीं करना ओर यदि करना तो केबल 


' इतना ही कि जिससे लोक ete न करे । इत्यादि शिक्षा 


उसका पिता देता था, परन्तु बह मानता नहीं । उन्मर 
हाथी की तरह खुमारी में जातिका अभिमान करता ही रः 
हता | उसका पिता जब देवशरण हुआ सब राजा ने, प्रो 


हित का पुत्र अहंकारी था इस लिये, अयोग्य जानकर इस 


d पिता. के पदपर स्थापित नहीं किया । दूसरे को पुरोशि 
पद मदान fear इस भाँति मदके करने से यहाँही He 


हुआ ओर लो$ में हाँसो हुई । लोगोंने उसका ब्रह्मद 


ऐसा माम ` रक्खा। पदवीके जानेसै निर्धनी होगया। कृ 
हुआ। तब गौएं, बेल आदि बेचकर उदरपूर्ति करे 
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amt । सब लोक उसकी निन्दा करने लगे। एकदिन गौओं- 
को घास डालवा हुआ देख कर किसीने उस को कहा कि- 
है ब्रह्मदत्त । ये दृण, कि जिनको त्‌ स्वहस्त से उठा रहा है 
इन सब quis मातंगी ने पैरों के नीचे gud हुए है, 
 जिससे तेरे को दोष नहीं लगता है क्या ? इस प्रकार 
अनेक रीति से लोक उसकी हाँसी करने लये, जिससे बह 
क्रोधित होकर गाँव छोड़ कर चला गया। चलते हुए 
रास्ता भूल गया । वहाँ पर इुस्बी को देखकर आक्रोश 
' करके हनने लगा, तप डुम्बने कोप करके ब्रह्मदत्त के ded 
gu मारा, जिससे वह मृत्यु पाकर इम्बा के वहाँ पुत्र 
रुपसे उत्पन्न हुआ । वहभी काना, कुरूप, काला ओर दुभांगी 
हुआ । वह राजा लोगोंका दासतब करता ओर मनुष्य को 
शूली पर चढ़ाकर वघ करनेका काय करता । वहाँ से मत्यु. 
| एकर पाँचबी नक में नारकी हुआ । वहाँ से निकल कर 
मत्स्य हुआ । वहाँ d पुनः नरक में गया। इस मकार 
' अनेक भवश्षमण करके जब मनुष्य. गति म॑ उत्पन्न होता 


' ब भी नीच कूल में ही उत्पन्न होकर. दासत्व करता । . 


' एक समय बह अहान तपर werd ज्योतिषी देवम उत्पन्न 
| इग | बहा से चब कर पद्म नगर पे इन्ददन्ता नामकी 


Am «d पुत्र रूप से उत्पन्न हुआ | उसका नाम मदन: 
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पकखा | वहाँ वहत्तर कला सौखा-। परोपकारी ay 
दयालु, लज्जालु, गम्मीर, सरल, मियवादी और 
हुझा। जैसे उत्तम गुण उसमें थे वैसे ही गव भी नई 

रता । जब लोक उसे गणिका का. पुत्र कहकर gei 
तव दुःखी होकर सोचता कि, मैंने पर्वभव में पा 
किये हैं, जिससे विधाता ने मेरे को गणिका के वहाँ 
fear | जिस से में इतने gu का धारक होने पर प्रो 
जाति हीन हुआ हुं। अथवा अमतमय जो चन्द्रमा है बा. 
भी कलंकित है तथा रत्नाकर जो. समुद्र है वह as 
Tit स॑ wen होने पर भी उसका पानी खारा है, इसे 
प्रकार जहाँ गुण होते हैं वहां दोष भी होते ही हैं। | 

एकदा उस नगर म क बली भगवान्‌ पधारे | उनको 

बन्द्नाक़ लिये मदन गया। बन्दन कर उसने dap किए 
भगवन्‌ ! मेर में कुछ उत्तम गुण होन पर भो में कित 
कमं क उदय स हीन जाति में उत्पन्न हआ हं ? भगवातने 
पीछले भर्बोका स्वरूप कह सुनाया और कहा कि तने 
जातिकुलका मद किया तथा परनिंदा की, जिसको पापस 
गणिका के वहाँ उत्पन्न हुआ । तब मदन ने कहा किर 
भगवन्‌! यदि मेरे में योग्यता हो तो MRA 
दोजि | येकेषल ज्ञानी ने उसे योग समकर दी 
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प्रदान की । साधु समाचारी सीखाई । फिर दुष्कर TT- 
करके व अनशन करके देवता. हुआ। अनुक्रम . से. कर्म 
wm करके मोक्ष सुख को माक्ष frat)» 


D अब तेतीसबीं पृच्छा का उत्तर एक गाथा के द्वारा 
कते हे - 


rara fere ar e Ctr stet (e दानगुणविकत्तोया 


प्रणसाय SSAA पुरिसो दारिटिउजो होय ॥४८॥ 


 `- आथोव्‌-जो पुरुष विनय करके हीन होता है तथा 
' चारित्रवर्नित एवं दान गुण से वियुक्त होता है यांनि दान- 
qu रहित होता है तथा मनोंदंड, वचनदढंड ओर कायदंड 
इन तीन deb करके युक्त यानि मनसे ' आचेध्यान 
dece सितवे, एवं बचन से हुवेचन बोले, लोगों को 
gru देवे. और कुचेष्टा करे, ऐसा पुरुष मरकर 
दरिद्री हातां हे gc ॥ 
| ` ` जेते हस्तिनापुर d gig सेठका मनोरथ नामक 
पुत्र अविनीत च अविरति quu मर कर दरिद्री 
| हुआ । इसका निष्पुण्य ऐसा नाम रका गया था | 
| जिसकी कथा कहते हैं । 
 “इतिनापुर नगर में अरिमदन नामक राजा राज्य 
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करता था । उस गाँव में सुबंधु नामक WS रहता था। 
उसकी बन्घुमती नामक भायां थी, उसे बहुत मनोग्य३ 
` पश्चात्‌ Um पुत्र हुआ, अतएव उसका मनोरथ ऐसा नाम 
- रक्खा। बह जब बढ़ा हुआ तब उसका fi उस 
देवगुरू को नमस्कार करने को कहते, परन्तु बह um 
हो GST रहता, मणाम नहीं करता । उसको शालापें पउ 
नाथ भेजा, वहाँ भी एक हरफ नहीं सीखा। fum 
aint विनय करने की शिक्षा दी तो भी किसी 
विनय नही' करता । अतः जिसका जो स्वभाव होता 

बह किसी मकारे मिटता. नही' । 
एक दिन उसका पिता उसे शुरु के पास लेगया। 
गुरुको कहा कि-इसको प्रतिबोध दीजिये | गुरुने मनो 
रय को कहा किहेवत्स ! ब्रस-पचु्चकखाण-नियम करने प 
बहुत फल होता है। अतः तेरी इच्छाके अनुसार ge नियम 
ले | मनोरथ ने कहां कि-मेरे से नियम पलते नही । गुरु 
कहा कि-ऐसा है तो फिर तू दान देने का व्यसन रए, 
मनोरथ ने कहा, में दान भी नही कर सकता । तत्या 
इसका पिता मर गया। मनोरथ बडा ही कृपण गा 
` जिससे उसके घरमें कोइ भिखारी भी याचना - करने के 
नहीं आता । c 
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एक दिन वह एकाकी ग्रामान्वर को जारहा था, उसे 
रागे में चोर लोगोंने मार डाला, पासमें जो gu घन था, 
वह सब चोर ले गये। मरकर दरिद्रो के. कुल में जा कर 
पुत्र रूप से उत्पन्न हुआ । we निष्पणयक ऐसा नाम 
रखा | बडा हुआ, तब लोगों के ढोरों को चारता, हल 
खेढता, लोगों की सेवा करता, दास होकर रहता, महनत 
मजदूरी करता और शरीर पर बोझ वहन करता तो भी 


' ऐट मरना TATA होता । 


एकदफे धन कमाने के लिये देशान्सर को चला, बहाँ 
लक्ष्मी माप्त करने के अनेक उपाय किये, परन्तु कर्मयोम से 


दरिद्री ही रहा । अब वहाँ एक wage नामक देव था, 


उसके ऊपर लोगों का बहुत विश्वास था, उसके समके 


| धन मासिके लिये उपवास करके der! सातवें दिन देष 


d 
. 


प्रत्यक्ष होकर बोला fea उपवास किस घासते कर 


| रहा है ! तब दरिद्री ने कहा कि-लक्ष्मी के लिये करतां 
हैं देवता ने. कहा कि लक्ष्मी का मिलना तेरे भाग्य षे 
नहीं है। दरिद्री बोला कि-तबतो में. यहाँ ही मरना 


चाहता हुं । ऐसी उसकी इठ जानकर देवता ने कहा- 


प्रभात में यहाँ सुबर्ण का मोर नृत्य करेगा, वह नित्यमति 


G 


एक पिच्छ सुवर्ण का छोड देगा, इह तु ले लेना । पेसा 


| कह कर देव अदृश्य हुआ | ! 
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: प्रॉल:कालमें सुवर्णं का एंक पीछ मिला, इस मरार 
नित्य मति एक पीछ लेते २ एकदा दरिद्री को geh 
उत्पन्न इइ और विचार किया कि, इस जंगल d कह 
तक रहे ! अतः इस मोर को पकड कर एकही साग 
उसके सब पीछ GT । एसा सोच कर के मयूर को 
पकड लिया. कि शीघ्र ही मयूर का. काग हो गया, और 
देघता ने आकर दरिद्री को लात का महार किया, जिसमे 
बह गिरगया । शुरू से मयूर 4 जितने पीछ लिये पे 
वे सवं काग के पीछ हो गये। कहा हे कि “बुद्धि 
कर्माउुसारिणी - 


gamer कोने नहीं कीधे काज बिणास। . . 
मोर सोनानो कागडो करी हओ घरदास ॥१॥ 


फिर वह Gael खदको निंदा करता इआ RU 
करने के लिये पबतके ऊपर चढा, बहाँ एक साधुका दला 
सब मनमें विचार करने लगा कि-में इनको धन प्राप्ति T 
उपाय पछु । एसा चितन करके उनको वंदना al, T 
ऋषिते कहा far देवका आराधन किया, १% 
मोर का काग हुआ | जिसे अब तू यहाँ क पापात करने a 
आया है। यह श्रवण कर आश्चर्य पा कर विचार 
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ह देखो इस ऋषि का केसा ज्ञात है! फिर साधुको. 


aa लगा-ङि महाराज | qu धन प्राप्तिका उपाय बतला- 
गे । ज्ञानो ने कहा कि तूने quus में किसी नियम का 
qaa नहीं किया है, feu नहीं किया है और 
रसी का दान भी नहीं दिया हे, जिस के योग से तू 
RE हुआ है । ऐसी वाल सुनते हुए जाति स्मरण 
qa उत्पन्न हुआ. जिससे qd के भव देखे । तब quu 
ग़ कर दीक्षा ली । फिर अच्छी तरह संयमाराधन करके 
शलोक में देवता हुआ '? 


udi— 


AT चोत्तीसबी' पृच्छा का उत्तर एक गाथा के. द्वारा 


जो पण दाहुकिणयज aM चारित्तगुणसयाइन्यो.! 
गेजणसंयविरकाओों पहाढ्ठओहाइलोगाम UY < 


भ्रावाथ -- जा पुरुष चाई यानि. त्यागी “होता है, 
तार होता हे, बिनय युक्त होता हे और चारित्र के गुणसे 
Wm होता है, बह cay dret सज्जन' « लोगो. में 


Rena होता है अर्थात्‌ महर्द्धिकों में प्रसिद्ध होता ६। ` 


जिस प्रकार साकेतपुर पदनमें wed ऋद्धिका धारक 
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qafa सेठका ५ण्यसार नामक पुत्र हुआ | 
gage uud योग से घरमे चार निधान देखे, सो राज 
ले लिये और फिर उसे वापिस दे दिये । उसको a 
sm ह: 

“साक्षेतपुर में भाचुमित्र राजा राज्य करवाथा।| 
gat धनमित्र नामक सेठ रहता था। उसे धनमित्रा बागा 
मार्या थो। दोनों सुखमय जीवन निगमन करते थे। 
- एकदा धनमित्रा खरी ने रात्रि के समय सोते हुए स्न 
रत्नों से भरा हुआ सुवणका पूण कलश सुख में प्रति 
होता हुआ देखा। फिर जागृत होकर पति के समए 
बात कही, भरतार ने बिचार कर कहा कि तुमे को 
महाभाग्यशाली पुत्र होगा । यह सुनकर स्री अत्य 
हर्षवन्त हुई । अनुक्रम से पूण मास होनेपर पुत्रका 
हुआ । बधाइ देनेवालों को पारितोषिक दिया। एता 
पणयंसार नाम TAT | बय के साथ ही साथ रूप आ 
गुणकी ade होने लगी । सव कलाओं को सीख, 
योबनबय में एक व्यवहारिकी धन्या नामक कन्या के 
' साथ विवाह किया । 


एकदा प॒णयसार रात्रि के समय सुख निद्रा में सोगा 
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[था, उस समय लक्ष्मीदेची ने आकर कहा किहे | 
।एयसार ! प्रे तेरे घरकों आउंगी | फिर स्वप्न मं 
८३ चारों कोने में RAA भरे हुए सुवण के कलश रूप 
गर निधान देखे । तव पुण्यसार को मालूम हुआ कि- 
faa जो कहा था बह सत्य हुआ, परन्तु यदि 
सी दुर्जन के वचन से राजाको यह हाल विदित हो 
laa तो sed होगा, अतएव पहले से में ud 
| को यह हाल निबेदन करू । ऐसा सोचकर के 
जा के पास निधान का स्वरूप कहा | यह द खने के लिए 
जा खद प ण्यसार के वहाँ आया। भंडार दे खकर 
मित हुआ | वहाँ से उठवा कर अपने भएडार * सव 
परय भेज दिया । फिर दूसरे दिन भी प्रभात क समय, 
| 'एयसार ने चार मणडार देखे, और राजा के पास जाकर 
Im कदी । वह भी राजाने प्‌ ए्यसार के qd से मंगवा . 
| न अपने भणडार में स्थापित किये । पुनः . तीसरे दिनको. 
| भै उसी अससार चार मण्डार देखे और राजा > समीप 
| भाकर जाहिर किया कि महाराज | मेरे. उसी 
| क्र औरमी चार भंडार आये हुए हैं तब. राजा ग 
| लको भी अपने ager में रखबाने का हुकम च्या T 
| भान बोला कि महाराज ! आगे आपन जो दो निधान 
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मंगव। कर मंडार में रखबाये है' सो यहाँ . पर मं 
राजाने भंडार GAT कर देखा तो उस d निधान ag 
थे, तब. राजाने कहा. कि-ये aT जिसके पुणययोगे 
निधान आये थे उसीके qe रहेंगे, मेरे पास रहने. बाहे 
नहीं । में लोभाधीन हो कर यहाँ लाया, मगर मेरा oq 
प्रयास व्यथं हुआ | | 

फिर राजाने. उस भ ढारगत QAZA YUNA 
दे कर नगरशेठका पद. प्रदान किया । बस्न, gis 
आदि पहनाये, ओर बडे बाजे TAR साथ सपरिबार 


पुणयसारको घर पहुंचाया । फिर पुएयसारका महत : 


दिनप्रतिदिन बृद्धित हुआ । अपनी लक्ष्मीसे quad 
साधता रहता था, परन्तु "ied नहीं बाँधता था । 


एकदा उस नगरके उद्यानमें सुनन्द नामक केवली 
भगवान समोसरे। उनको राजा सपरिवार तथा प्रणय- 
सार सेठ भी अपने माता, पिता स्री और अन्य मनुष्ये 
साथ, बदन करनेको गये | वंदना नमस्कार कर बैठे | 
केवलीने धर्मोपदेश दिया। फिर धलमित्र सेठने पछा 


किडे भगवन ! मेरे पुत्रने ga भवमें कैसे पणय . किये 
हैं किजिनके प्रभावसे यह लक्ष्मी, राज्यमान सौमाग्य 
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1 महलको माप्त हुआ ! तब गुरुने कहा figi कालपें 
सी नगरमें धनकुमर सेठ था, उसने गुरुके समीप at 
बाइस अभक्ष्य और बत्तीस अनंतकायके नियम लिये 
quier दान दिया, देव, गुरु, और बढिलोंकी भक्ति 
daa किये, आवक धम पालन किया, ges 
मे दीक्षा ली, सिद्धान्तों का पठन किया, तपश्चर्या की 
॥मा उपशमादिक अनेक युणोंको धारण किये और माते 
TATA ले कर आयुष्य पूणे करके तीसरे देवलोके 
(द सामानिक देवता हुआ | बहाँ देव सम्बन्धी भोग 
JA कर बहाँसे चब कर CUIR प्रभाव से तेरा. पत्र 
mri a प॒ णयके योगसे बह लक्ष्मी महत्त्वादिकको 
पया ह.) यह बाल सुनकर - पुण्यसार को जातिस्मरण : 
न उत्पन्न हुआ । qué मब देखे । फिर कूडब सहित ` 
मषक धम अंगीकार करके अपने घरको आया | नित्य 
3 जा करता, नवकारका जाप करता, गुरुवंदन करता 
और दान देवा । फिर एकदा अपने पुत्रको योग्य जानं 
(उसको घरका भार सुपुद किया और अपने सेठ पद 
IN स्यापि किया | पश्चात पुणयसारने सुनंद नामक. 
ऐफे पास दीक्षा. ली । निरतिचारषणे चारित्रधमका 
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पालन कर देवता FAL | IA चत्र कर पन 
जन्म पा कर मोक्ष सुख संपादन करंगा। 


fau पजे बंदे गुरु मावे दान दियंब। 
पणयसार जिम aza ऋद्धि अचिति za 


अब died ब zdan पृच्छाक्ना उत्तर दो 
गाथाओंके द्वारा कहते हैं । | 


बोसत्थघायकारी सम्ममणालोइकऊण पच्छितो। 
जो मरइ MAME सो रोगो जायएपुरिसो॥३० 


वोसत्थरक्खणपरो पालो इघ्रस व्वपावठाणो य। 
जोमरइ्सन्रजम्मेसो रोग विवञ्जिञ्जो SUA 


अर्थात - जो मनुष्य विश्वासघात करडा है ओर सम्यक | 
मनसे अथात शुद्ध मनसे शुद्ध आलाउणा agi लेवा, वई. 
परुष मर कर अन्य sup यानि भइान्तरमें रोगी 
होता हे (२०) तथा जो परुष विश्वासीक्षी रक्षा करनेगे 
अग्न होता हे ओर अपने किये हुए sw शुई 
मनसे आलोचता हे, इह भवान्सरमं रोग बिदज्जिव ही 
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१ -निरोगी होता हे (५१) इन दोनों के ऊपर SIEUT 
ही कथा कहते हैं । 

“ उज्जयनी नगरी में जितशत्र राजा राज्य करता 
था। उसके पास अइणमहल नामक मद्दामरल था | इधर 
सोपारा नगरमे सिंहगिरि नामक राजा था, बह प्रतिवर्ष 
MATT करवाता, मर्लयुद्ध में जो कोइ जीतता उसको 
बहुत धन देता था । अट्टणमल्ल दूसरे Wes को जीतकर . 


बहाँसे शिरपावमे बहुत धन ले आता था | एकदा सिंहगिरि 


राजाने सोचा कि-उज्जयनीका मलल आकर slags जीत 
जाता है यह अच्छा नहीं हे, अतः उसका gu उपाय 
कर | फिर एक बलवान माझीको देखकर राजा. ने उसका 
अपने पास रख कर मन्नयुद्ध सीखाया । मलीदा खिला 


Rer कर पुष्ट किया । फिर मन्नमहोत्सब के दिन अद्ण 


मल्ल ने आकर युद्ध किया उसको तरुण माळी ने पराजित 


| किया । राजाने माझिको द्रव्य दिया। FET वापिस 


तौरा । उसने सोरठ देश में एक महावलबान Als 


| नामक कोली को देखा, उसको कुछ धन देना निश्चित 
| सरके उज्जयनी में लेगया | वहाँ उसे मर्लबिथा सीखाइ । 
| एनः सोपारा नगर में परीक्षा के समय ले आया, wd 
सुपा में मर्लमहोस्सब सम्बन्धी वाजित बाजते, शङ्क परते, 
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बंदिजन जय जय बोलते, फलिहमल्ल और MIELE 
दोनों परस्पर कूकते, नाचते, हंसते, एक दसर 
सृष्टि महार देते ओर गिरते हुए अपने२ स्थानक प्रति गरे 
AW sque फलिइमल्लको पूछा कि-तेरे को à 
, करते हुए कहि अङ्ग में dip - हुई हो तो कह। qq 
wm कह दिया, कि अमुक २ अंग में दर्द होता !। 
तब TEVA ने फलिहमज्ञको अभ्यंगस्नान कराके इसर 
शरीर ताजा कर दिया । . | à 

. अब राजाने RA प छा कि-तेरे अमे इहा 
दद्‌ होता है ! मगर मारे शरमके माछीने यथाथ बा 
न कहते हुए. अ'गमें दद॑ दोनेक बात को छुपाया । फिर 
दूसरे दिन सभाम सब . लोगोंके समक्ष दोनों Hy 
करने लगे। वहाँ माळीमलल़ थक गया, और' afeuE 
उसकी, ग्रीवा मरोड कर-मार डाला। जिससे weg 
यश बिस्तृत हुआ, ओर पारितोषिक भी मिला। ईस 
मकार.अट्टणमल्ल के आगे बह यथास्थित स्वरूप कह के 
सुखी हुआ, और माछीमस्ल' ने यथास्थित स्वरूप ने कहे 
जिस. से दु:खी हुआ | इस दृष्टांत. को अबणं कर जो S 
गुरु.के प्रास सत्य कहकर आलोयणा लेता हे, पह भरट 
मल ,फलिइमस्लकी तरह सुखी नीरोगी होता है औरं शे 
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dr गुरुके पास आलोयण लेते हुए सत्य बात नहीं 
कहता वह माळीमल्लको तरह रोगी हो कर दुःखी होता है । 
a है 


पाप MAA आपणु' गुरु आगल नि:शंक | 
नीरे ^ M ~ x 
[गो सुखीया हुवे निमल नेहवो शंख ॥१॥ 


अब GAG पृच्छाका उत्तर एक गाथा के द्वारा 
कहते हैं-- | 
wg हत्थयाइ घुत्तो कूडतुलाकूडमाणभंडेहिं। | 
 बबहरइनियडिंबहुलोसोहीणंगोभवे पुरिसो ॥५२ 

अर्थात्‌-- जो धूत, इस्तादि लाघबसे झूठे तोल ब भूठे 
माप से तथा कुंकुम कपूर मजीठ भेलसेल करके FE करि 
' याणेका व्यवसाय यानि व्यापार करता हे एवं निकृतिवछुल 
male मायावी हो कर बहुत पाप करता है बह पुरुष 
' भ्रवान्तरमें यदि मनुष्य होता है तो भी हीन अङ्गवाला 
' होता है। जिस प्रकार ईश्वर सेठका पुत्र दत्त नामक था, 
' इह पूरवभबमे R तोल, qe माप ओर R करियाणेका 
व्यापार करनेसे पापके परिशामसे हस्तादिक अं गसे हीन 
BU) उसकी कया इस प्रकार दैः- ` 


ə 
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va 


/क्षितिप्रतिष्ठित. . नामक नगर में आदिदेव d. 
नामक सेठ रहता था। उसकी AAA नामक दो थी! 
उसको चार पुत्र हुए, उन चारों को ven eaa 
शादी की | सेठ खुद Sg हुआ, उसके घरपें fus 
रव्य होने पर भी लोम के वश अनेक व्यापार कर्ता 
परन्तु लक्ष्मी किसी को देता नहीं, किसीको दान देने 
तो स्वप्नपें भी उसको विचार नहीं आता था । 


ha | 


एक दिन सेठ जिम कर गवाक्ष में वेडा था, उस 
समय -चोथे पुत्र की खत्री, जो कि अत्यन्त गुणवती थी ओर 
जो सुपात्र में दान देनेकी इच्छा रखती थी, वह खी वतन 
धोनेके लिये घरके बाहर चोकमें de] हुई थी, उस vei 
आठ qs की SAR कोइ नवदीक्षित्त साधु इर्यासमिति 
शोधते हुए गोचरी के लिये सेठके वहाँ आया। उन्हे देश 
कर खरी ने फहा-- 


चेला खरी सवार धर्मिशि वार न जाणीए। 
तुम लो अनथो आहार अम्ह घर बासी जीमीए ॥ 


चेलाने md अन्यत्र भिक्षा के लिये जाई! 
बहू ने कहा-जिस प्रकार उचित समभे वैसा करें । रि 
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साधु भी उस HUA घर छोड़ कर अन्य घरमे आ- 
हर लेने के लिये गया | 


qum बैठे इए सेठनीने यह सब बात सुन कर 
विचार किया किइन दोनोंके बचन मिलते हुए नहीं 
हैं। उस समय बहू को बुला कर पूछा कि-दो प्रहर हुए 
तिस पर भी तुमने चेलाको ऐसा क्‍यों कहा कि प्रातःकाल 
है! फिर चेलाने कहा कि इम डरते हैं। तब तुमने 
a कि हमारे घरमें सब बासी अन्न जिमते हैं, 
अपने घरमें तो सबंदा नयी ही रसबती बनाइ जाती है, 
और सर्व कुटु ब ताजी रंसबती खाते हे, परन्तु ठंडी रसोइ 
तो कोइ खावाही नहीं है। तिस पर भी तुमने चेलाको 
ऐसा कहा इसका कारणा क्या! यह श्रवण कर बहू शू घट 
करके लज्जावती हो कर कहने लगी किदे तातजी ! 
ुनो, मेंने चेलाको कहा कितुमने सबारमें याति बहुत 
शोध छोटीवय में दीक्षा क्यों ली ! तव चेलाने कहा कि 
' धर्मिणि बार न जाणीए,” सो में उरता हु, क्योकि 
संसार असार है, आयु MAT हे, उसका भय लगता 
ह, अलएब समय क्यों गुमावे f क्योंकि जीबितब्य 
` पौजलीके ऋषकारके सहश है । फिर मैने कहा 
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कि - हमारे घरमें बासी जिमते हैं, जिसका तात! 
यह है कि हमने गत भव में दान पुणय SF 
जिसके योगसे ऋद्धि मिली है, परन्तु इस q m 
पुणय कुछ करते नहीं है” जिससे नया कुळ उपाजन : 
होता है, इस लिये बासी भोजन करते E । 


यह बचन श्रवण कर WES] महा बुद्धिवाली wm 
कर सेठ हर्षित हुआ और कहने लगा कि मेरी यह बू 
सब पुत्रबधुओमे' छाटी हें, परन्तु बुद्धि को अपेक्षासे सगे 
. अग्रसर है, अतः उसको में मेरे कुटु बमे बडी करके छा. 
पत्ता हूं । अतएव आयंदा मेरे सव Seal जनाको चा- 
fea कि- उसको पूछ करके कामकाज करे, ऐसी | 
आज्ञा करता हू । इस के अतिरिक्त सेठको उसी दिन से 
दान देनेकी बुद्धि मा हुई । | 


कछ समय व्यतीत होने के पश्चात्‌ सेठको TA 
पुत्र हुआ। उसका दत्त ऐसा नाम रकखा, परन्तु उससे 
हाथ पेर नहीं थे, dain था । उसको जब योवत वय. 
माप्त हुआ तब लोक उसकी हाँसी करने लगे । बथान तैत 
'मर्देनादि अनेक उपचार किये, परन्तु जिस मकार दुर 
पर किया हुआ उपकार व्यथं जाता है. उसी शी 
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asa अनेक उपचार किये, बहुत द्रव्य खच किया, परन्तु 
पुत्र को कछ भी आराम नहीं हुआ | | 
एकदा दो घुनीश्वर भिक्षा के लिये आये, उनको 
बंदना कर सेठने qur कि-महाराज ! मेरा पुत्र अच्छा 
dd ऐसा कोइ AGT वतलाइये | गुरुने कहा-जीवको 
रोग दो प्रकारके होते हैं, एक द्रव्यरोग ब दूसरा भाव 
रोग | उनमें पहले द्रव्यरोग का भतीकार तो वेद्य जानता 
है, ओर दूसरे भावरोग का प्रतीकार हमारे गुरु जानते 
६॥ घे इस समय इसी गाँव के वाहर वनमें पधारे हुए हैं, 
उनको पूछो । यह बात सुन करं सेठ भी बनमें गया। 
वहाँ गुरुको बंदना कर पूछने लगे कि-महाराज ! मेरा 
दत्त पत्र अ'गहीन है, वह किसी प्रकार अच्छा नहीं होता 
X उसका कारण क्या? तथा द्रव्यरोग ब. भावरोग 
किसे कहते हैं | सव गरु बोले किराग ET करके अशुभ 
कमे उपाज़न करे उसे भावरोग कहते है, ओर उन 
कर्मोका उदय होता है तब जो फल बिपाक भोगना पडता 
है उसे द्रव्यरोग कहते EQ भावरोग के नष्ट होने से द्रव्य 
रोग भी नष्ट होता है। तप, संयम, दयां कार्योत्सगांदिक 
क्रिया के करने से भावरोग मिटवा है, भावरोगक WR 
` इब्यरोग मी जाता है। रुट. 
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तेरे इस पत्रनं पूव भवमे व्यापार करते 
ia वंचित किये थे, कूडे घोल TH माप रख R 
' लोगोंकों धोखा दिया था, सरस नीरस वस्तुओंका is 
सम्मेल करके बेचा था । इस एकार अगणित पाप झि 
थे, परन्तु एक दफा साधुको दान दिया था, उस पण्य ३ 
योगसे तेरे वहाँ पत्ररूप से उत्पन्न हुआ हे । उसने प्रा 
` बूम कर कूड कपट छल भेद करके g लोगोंको df 
किया था, जिसके योग से हाथ रहित हुआ हे । ऐसी बाः 
गरुके Tad श्रवण करं सेठ ओर quis fig 
कर आवकधमं अंगीकार किया। दत्तने नियमले कर 
कपटको छोड दिया | नवकार मंत्रका स्मरण किया । qus 
पा कर देवलोक में गया, अतएवं हे भव्यो ! किसीको प्र 
मत ठगो | 

अब अडतीसवीं ओर गनचालीसवीं पच्छाका FA 
एक गाथाके द्वारा कहते दे! — 


सजमजक्षाणग॒णवतयाणशसा हृणसालका ANT | 
मूझोझबण्णवाए ण ठु ठञो पदण्हिचाएण॥१३ 
. झथात-जो जीव, संयमयुक्त क्षमादि गुणव! 
शोलयुक्त ऐसे साधु महात्माका अवणवाद बोलता ( 
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peat करवा है .वह जीव भ्ाँतरमें मूक यानि अवाक्‌ 
होता है तथा जो जोव अपने पाऊसे साधुओंको लात 
मारता हैं वह जीव भबाँतर में लंगडा होता है ( ५३ ) 

जिस परकार विटपवासी देवशमा के पुत्र अग्निशमा ने 

महात्मा की निन्दा को, जिससे वह मूक हुआ ओर साधु 

दो घप्पे व er प्रहार किये जिससे उसी aad उसको 

देवताने शिक्षा दी । वहाँ से मर कर नरक में गया! 

qa दीनकुलमें पासड नामक Sst हुआ | उसकी 

कया इस मकार है । 

“बडोदे नगरमें देवशर्मा नामक ब्राह्मण, जोकि चौदह 
विद्या का निधान था, रहता था। उसको अग्निशर्मा नामक 
पुत्र हुआ, वह अनेक YAM ` पारं गत. हुआ d ज्योतिष- 
Wed भो निपुण हुआ, जिससे अपने aed बहुत गव 
करने लगा। धर्मवन्त, युवन्त ओर चारित्र्यवंत की 
| निन्दा करता, उनके दोष बोलता । उसके पिताने शिक्षा 
दो कि हे वत्स ! ' जातिकुलका मद मत कर। समभदार 
मनुष्य गव नहीं करता है और किसी को निन्दा. नहीं 
करता है । ' इत्यादि बहुत gu समभाया Weg जिस 
' मकार quU धोने पर काग उज्ज्वल नहीं होते उसी मकार 
उसने अपने स्वमाबको नहीं छोड । 
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एकदा अनेक साधुके परिवारे परिवेष्टित ज्ञानी गुर 
बहाँ पधारे | उतको वंदना करने के लिए नगरवासी लोग 
गये | उन TSA महात्म्य देखकर सुनकर अग्निशमा 
कुपित हुआ और लोगों को कहने लगा क्रि इस पाखंही 
महात्माकी पूजा भक्ति करने से क्या लाभ! यह dan] 
से बाहर इं । 


एकदा वह ब्रामण अनेक ब्राह्मण लोगोके देखते 
हुए शुरु के साथ वाद करने के लिए आया ओर. कहने लगा 
कि-तुम ag, अपबित्र ओर निगुण हो, तिस पर भी 
लोगों के पास पूजा करवाते हो, इसका कारण क्या 
बेदके ज्ञाता ऐसे पवित्र ब्राह्मणों को दान दे, उनको पूजा 
करे वही जीव स्वगमें जाता है । हम लोग यज्ञ करके छाग 
जैसे जानवरोंकों भी aad भेज सकते हैं। इस मकार 
बोलने लगा । उसको एक शिष्यने कहा कि--तू पहले 
मेरे साथ ही विवाद कर । में ही तेरे प्ररनों का उत्तर देता 
हुं, सुन dl 


RS O m टाळ 


प्रथम तू यह कहता है कितुमशूट्रहोइम U 
ब्राह्मण हैं, यह तेरा कथन अयुक्त है, कहा हे किः” 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


९ . 


( १६१.) 
ब्राह्मणों: THAT यथा feta शिल्पिक: | 
अन्यथा नाममात्र: स्यादिद्रगोपस्तु कौटवव' ॥ १ ॥ 


अर्थात — ब्रह्मचय पाले उसे ब्राह्मण कहना चाहिये | 
जिस तरह कि शिल्पी के गुणांसे शिल्पंक कहलाता हे | 
यदि ब्रह्मचय न हो तो इन्द्रगोप कोटके समान नामका 
ही ब्रामण समना चाहिये । | 


फिर qp कइता हे कि-तुम अशौच हो, यह भी असत्य 
कहता हे । पानी ढोल कर स्नान करके अपकाय जीवों 
की विराधना करने ले कुळ शोचत्व नहीं होता है। यदि 
लान करने से शोचत्व होता हो तो पानी मे 
इनेबाले मच्छ कच्छ wd सदेव स्नान ही करते हैं। 3 
सब तेरे कथनानसार पवित्र. होने चाहिये; परन्तु मन 
द्विके विना शोचत्व नहीं होता है, मनःशुद्विको दी शोच 
कहा है । पुराणमे कहा ६: 


चित्तमंतर्गतं दुष्ट तीथस्नानेने शुद्धयति । 
- शतशोऽथ जलेधौतं सुरामाँढमिबाशुचि ॥ १ ॥ 
किच - 
` ` स॒त्यं शौचं तपः शौचं :शौचमिन्द्रियनिग्रः। | 
सर्ब भूतद्याशौचं FANT च पंचमम्‌ ॥ २ Ut 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


( १६२ ) 
चित्तं रागादिभि: क्लिप्टमलीकवचनैप्नु | | 
` जीषहिसादिभिः कायो गङ्गा तस्य पराड्युखी ॥ ३ ॥ 
अर्थात्‌ - जिसका अन्तःकरणं दुष्ट हे, वह पुरुप 
स्नानसे शुद्ध नही होता । .म्रथम सत्यरूप शौच, . दसरा 
तपरूप. शौच, तीसरा इन्ट्रिनिग्रहरूप शौच, चौथा सवे 
भूतपर दयारूप शोच आर जल शौच तो अन्तिम 
. पाँचवाँ शोच हे । सथा जिसका चित्त रागादिकसे 
क्लिष्ट हे, असत्य बचन बोलने से जिसका ga अपकि . 
है, एसे पुरुषको गंगा भी पवित्र नहीं कर सकती | अर्थात 
तथा जीव हिंसादिकसे काया जिसकी अपवित्र है 
गंभा भी उनसे परांड्युख रहती हे । पुनः कहा हो कि. 
आत्मा नदी संयमत्ोयपूणी सत्याबहा शीलदयातटोमी | 
त्राभिषेकं कुरु gya ! न वारिणा शुद्धयति चान्तरात्मा॥ | 
अर्थात्‌ - भीक्ृष्ण कहते हैं कि. हे पांडुराजाके qi 
अजुन | संयम और पणयरूप जलयुक्त ` और सत्यरूप 
जिसका मबाह हे, तथा शील और दयारूप जिसके तट 
हैं ऐसी आत्मा रूप नदी है, उसके भीतर ते. अभिषेक | 
कर । अयात्‌ उसमें स्नान कर; परन्तु जलके द्वारां अन्वरा- 
त्मा कदापि शुद्ध नही' हो सकता | | 
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qa: तेने कहा कि- तुम निगुण हो, यह भीः तेरा 
कथन अयुक्त दे । क्योकि क्षमा, दया ओर क्रिया gu 
अनेक गुण भी हमारे में प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर होते ह, तो 
फिर हम निगु णी केसे ! कहा है - 


चित्तं शमादिभिः शद्ध agi सत्यमाषणेः | 
ब्रह्म चयाद्मि: काया शद्धा गंगाँमसा बिना ॥१॥ . 


भावार्थ-क्षमादिकके द्वारा चित्त होता है, 
ब्रह्मचर्यादिकके द्वारा काया शुद्ध होती है । इस भकार 
dmm जल विना ही पूर्वोक्त सब शुद्ध होता इ, Wed 
उनमें ते कोई भी पदाथ गंगाजल के द्वारा शुद्ध नही हो 
सकते । 


पनः त कहता है -तुम लोगोंके पास पूजा कराते हो, 
यह तेरा कथन मी असत्य हैं; क्योंकि कहा ह कि 


gat झे ते जनाः स्वस्य कारयंति न जातुचित्‌ । . 
यमेव जनः ` करोति तत ॥ 
स्वयमेव जनः किंतु eren: कराह °°, 


_ मबार्थ-जो लोग हमारी पूजा करते हें वे ad- 


` दरश-अपनी इच्छा से ही qu देख करके करते हैं? क्योंकि 
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जन हे बह गुणरत्न युक्त हे अथात्‌ मनुष्य मात्र 
पूजा करते हैं इसमें कोइ आश्वयकी बात नहीं है । 


और तुने जो यह कहा कि-ब्राह्मण की पूजा के 
बाला स्वर्गमें जाता है, यह भी असत्य हे, क्योंकि 
ब्राह्मण जो अपवित्र, SAAT सेवन करनेबाला, खेती 
करनेवाला, घरमें गो, महिषी आदि पशुओंको रख कर 
उनका पालन करनेवाला तथा जो निदंयी होता है 
उसकी पूजा करनेसे स्वगकी If नहीं होती हे। 
* . > पुनः तूने कहा कि-- हम aga छागका वध. करे ` 
उसे स्वर्गमें भेज.. सकते FW . इम पुण्यात्मा हैं, बह. 
भी तेरा कथन असत्य है, क्‍योंकि तेरेही tad 
है किः 


यूपं .ित्वा पशून्‌ इत्वा कृत्वा SARIAN | 
यद्येवं गम्यते स्वर्ग नरके केन गम्यते ॥ १ ॥ 


अथात्‌ यूपको छेद कर, पशुओंको ` मार कर, भय 
कर हिसासे रुधिरका कदम करके मनुष्य यदि erii 
जावे तो फिर नरकमें कोन. जायगा : 


UOR प्रकार युक्ति भुक्ति के द्वारा -सब नगरवासी 
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लोगोंके देखते हुए शिष्यने अग्निशमों ब्राझणको परा- 
जित किया । जिससे ब्राह्मण क्रोधायमान हो कर अपने 
प्रको चला गया । फिर रात्रिको अकेला TAT जाकर. 
सर्व साधु निद्रामे थे तब लातोके प्रहार किये, gÈ के 
प्रहार किये, उसे बनदेवताने पीठा व पकड लिया | 
फिर उसके दोनों पैरों को काट ढाले | जिसकी 
व्याधि से पीडित हो कर चिज्ञाता हुआ. लोगोने 
प्रात:कालको देखा, उसका स्वरूप wu लोकों को विदित 
हुआ । तब सर्व उसकी निंदा करने लगे । इस मकार 
साधुओंकी अवज्ञा करके, वह WINE मर कर पहली 
नरकपे जा कर नारकी पणे उत्पन्न हुआ | TA निकल 
कर किसी दरिद्रीके वहाँ पासड नामक पुत्र हुआ । E 
Gage कभके दोषसे वह सूक हुआ, gal हुआ, जन्मते 
माता मर गइ, और जब TE आठ AVA हुआ तब. उसका 
पिता देवशरण हुआ, दासत्व करके लोगोंका SAT | 
करने लगा। सर्व, लोगोंको अमिय हो कर -फिर भी 
संसारमें बहुतही RAAT करेगा। ., , . . : 

अब चालीसंबी एच्डाका उत्तर TH गांधाफे दाग 


कहते हैं - 
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जो बाह निर्संसोछा उत्वायंपिदुक्खियंजोश्न | 
सीयंतगत्त संधिं गोयम सो पंगुलो होइ uo, 


अर्थात - जो पुरुष निःशंकृतया किंबा faq याहि 
निर्दय होकर हृषभादिक जीवो के ऊपर अधिक भा 
भर कर उनसे काम ले, जिससे छात यानि अंग जिरे 
टूट गये हैं, उद्दात अथात्‌ जिनका श्वास उंचाही रक्षा 
है और श्रीरकी संधि जिनकी दुःखित है ऐसे दुःख 
वृषभ कंमकरादिक जीवो को जो दु:खी करे, वह जोष 
गोतम ! मर कर पंगु होता है ) जिस प्रकार सुग्रामधासो 
इल्लुकमणीका पुत्र कमण नामक था, उसने Taya बेन 
'और हालीको भूखे व प्यासे wea, जिससे बह i 
ean | जिसकी कथा यह है - 


"HD नामक ग्राममे एक weg नामक कषक रहा 
था । वह दयावंत और संतोषी था। चारा पानीका समय होण. 
तब इल चलाने बाले इर्लुको व बेल्ञोंफो झोड कर चा | 
पानी देवा, कदाच चारा पानी हाजर न होता तो di d 
जिमता नहीं, ऐसा नियम किया हुआ था। उसकी मी 
नामक at थी, वह सरल चित्तवाली थी, उसे कमर 


^ 
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नामक पुत्र हुआ, बह पुवकुत कमके उदय से रोगी वद 
in हुआ । वह जब बड़ा हुआ, तब खेतों की चिन्ता 
aa के लिए बैल पर बैठ कर खेतों में जाने लगा। वह 
बढ़ा ही लोभी था जिससे अपने पिता की अपेक्षा तीन 
णी भूमिकी खेती कराता, हन्नू, और वैलोंको समय हो 
पर भी छुट्टी नहीं देता चारा पानी की चिता भी 
s नहीं | जिसके कारण प्रथम बष में जो धान्य उत्पन्न 
होता था इससे आगे के वर्षों में कमती कमती उत्पन्न होने 
तगा जिससे क्रमशः वह निधन हो गया । तो भी बह पाप 
कम करने से हटा नहीं । 
एकदा ज्ञानी गरु पधारे, उनको बंदना करनेके लिए 
me जनों के साथ ये पिता पुत्र मी गये । पिताने 
| mit पूछा कि-हे महाराज ! क्सि कम के योग से यह 
मेरा ga रागी, vx व निधन हुआ ह! तब गुरू ने 
| कहा कि उसने gaat खेती करते हुए भूखे व em 
: à काम लिया है । उनकी xd महार किये रे 
| मारे हे, seat पश्चात्ताप करने से वह AGIA T S 
| तर पुत्र हुआ है। ऐसो शुरुको बानी को अवण क हल 


५ 


त्रके पापों की आलोचना करके पिता ने दीक्षा ली ओर 


' 
y 
f 

| 

^ 


> 
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anu MIRTA अङ्गीकार किया, आयु पूणं gu 
दोनो ने देबलोकक सुख UT किये? | 


प्रब एकतालीसषी व षेयालीसबीं पृच्छाका उत्त 
दो गाथा.के द्वारा कहते. हं । 


सरलसहावोधम्मिकमाणसो जीवरक्खणपरो य। 
देबगरुसंचभत्ता गोयम स॒ सुरूबथा हाइ uu 
कंडिलसहावो पावप्पिश्रोज़ीवाणं 1हंसणपरो प्र! 
देवगरुपडिणी ज्रो अच्चत्तं PEAT होइ NARI 


अर्थाव--जो परुष छत्रदंडकी भाँति सरल CUM 
होता है esa में :जिंसका चित्त-होताहे तथा -जो मनुष्य 
जीवी रक्षा करने में तत्पर होता:है तथा देव गुरु वःधमकी ' 
भक्ति mH तत्पर रहता है. बह जीव. है गोतम ! 
STAT होता है ( ५५.) तथा.जो जीव--स्वभावसे -कटित 
होता है तथा: पापप्रिय होता. हे अर्थात्‌ पापकम WO - जिसको 
रूचि होती है; जीवहिंसा करने. मे. तत्पर तथा - देव 
गुरुके ऊपर: द्रःष:स्वखे ओर देवगुरुका मत्यनीक हात 
बह पुरुष मर कर अत्यंत झुरूपवन्त. होता. है. (५६) 
जिस. प्रकार पाटण नगरपें देवसिंह - सेठका पुत्र age 


| 
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सवे लोगोंको मिय ऐसा रूपवंत हुआ, ओर उसीका 
दूसरा. भाई असुन्दर था बह काला, कूवडा दुभांगी, दुःस्वर 
लंबकंठ, बडे उदरबाला ओर FST हुआ । इन दोनों 
भाइओं की कथा कहते हैं। 


“वाटण नगरमें देवसिंह नामक धनवंत सेठ रहता 
था, उसकी भायाका नाम देवेश्री था। बह सरल ओर 
eng थो उसने एकदिन अधिकाँश रात्रि अतिक्रम 
हुई तब एक MATH, शाखा प्रतिशाखा ब पुष्पसे भरा 
हुआ आकाशसे उतरता हुआ और अपने Qu मवेश करता 

ere देखा । फिर जाग्रत हो कर अपने पतिको 
'स्वप्नकी बात कही । TARA: सुन कर स्लीको कहा कि 
Rat फलवंत गुणवंत MANA तरह अनेक जीवोंके 
आधारभूत ऐसा पुत्ररत्न होगा | यह सुनकर Wd इष- 
dw हुई । अनुक्रमसे quis होने पर लक्षणबंत पुत्रका 
wer हुआ | इसके पिताने उत्सव मनाया, gras 
जिमाया, वद्धांदिकका दान दिया । गुणके अनुसार 
जगसुन्दर ऐसा उसका नाम रखा | सेठका few काये 
` सिद्व हुआ .। शालाएँं पढा, कलाएं सीखा, बिनय, 
Re, चातुर्य, औदाय, गाँमीय, पैयांदिक गुणवंत हुआ । 

बह योबनबयको प्राप्त हुआ तब अनेक कल्याओंके साथ 


२२ 
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उसका पाणिग्रहण हुआ AIA अंगीकार करके n 
देव-गुरू-संघकी भक्ति करने लगा, दान दे. पुणय हार 
भरने लगा | दीन दुःखीका उद्धार करन लगा | इस माहि 
' कुमार अति ग्रुणवंत हुआ | 


एकदा देवश्री ने quu में दबदग्ध gu gag 

प्रविष्ठ होता हुआ स्वप्नमें देखा । बुरा स्वम जान कर 
_ भरतारको यह बात न कही । अनुक्रमसे काला, lug 
दंताला; तुच्छ कणवाला, जिसको छातो ब पेट sm, 
बाहु छोटी, जॉब लंबी, शरोरमें रोम अधिक, gar, 
दः स्वर ऐसे पुत्रका प्रसव ED! लोगों ने उसका. स्प 
. दख करःअसुन्दर एसा नाम्‌ दिया । go ys मू 
qué हुआ । 'पाप में कूडा ओर कोइ न कहे रूडा! ऐता 
दांगी gar) जिससे उसको कोइ कन्या देवा; न 
द्रव्य देने लगा तिसपर भी कोइ कन्या देनेकों WU 
TGA 


aq पिताने कहा कि हे-वत्स ! qu T qi 


“wa नहीं किया. है, जिससे तू ऐसा get हुआ Us 


ओर affi नहीं” पाता है; अतः अब तू धम 
कर'| ऐसी शिक्षा दी, तथापि wa करंनेकी ges 
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( १७१) ` 
इच्छा नहीं हुई । | 

एकदा .उस नगरमें चार ज्ञानक धारक. ऐसे सुव्रत 
नामक आचाय. आ कर समोसरे। उनके पास देवसिह ने. 
पुत्र सहित जा कर वंदना को । : गरुने धर्मोपदेश दिया, . 
यह सुनकर जिस प्रकार मेघगजनासे मयूर इर्षित होता है. 
उसी मकार सब हर्षित इए । देशनानंतर .सेठने पूछा 
कि- हे भगवन्‌ । मेरे. दो पुत्र हैं; उनमें एक बडा पत्र . 
muda सौमागी ओर पुण्यशाली हुआ और दूसरा लघुपत्र 
दृष्ट दर्भागी पापरुचि बुरा ह्या । अतः उन्होंने केसे २ 
पणय. पाप किये होंगे! सो कहिये। _ 


गरु केहने लगे कि (हे :सेठ ! इसी नगरमे इस 
मवसे waa तीसरे wat एक जिनदत्त नामक बणिक 
रहता था, बह सरल स्वभावी तथा जीबरक्ष करनेमें 
सर्वत्र प्रसिद्ध हआ-। इसके अलावा देव, गुरु ओर संघकी 
भक्ति करने में मी अग्रसर था जिसमे सबलोग उसकी 


प्रशंसा करने लगे । फिर इसी नगरमे एक शिवदुब | 


' नामक बरक महामिथ्पात्वी रहता था, बह 'दव, मुरू 
और संघे. ऊपर दोष रख कर उनकी हंसी, करपा 
` था, मनमे कूड कपट रखता था, बह यद्यपि जिनदत्तका 
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मित्र था, तथापि जीबहिसा करता था | 


बह मिथ्यात्वी मर कर पहली नरकमें मया और 
Raga आवक मर कर पहले देवलोकमें देवता हआ। 
वहाँ पर देबलोकके सुख भोग कर MIT करके तेरा 
जगसुन्दर नामक बंडा पत्र हआ ओर शिबद्त्त का जीप 
नरकसे निकल कर तेरा असुन्दर छोटा पत्र हुआ d 
बह देवगरु के ऊपर द्वेष रखता था, निदयी था, जिससे 
कुरूप हुआ है। अब भी धमंद्रेपी है, अतः बहत संसार 
भ्रंमणे करेगा । ? इस प्रकार Tegud Tye सम्बन्धी 
वाता श्रवण करने से जगसुन्दर को जात्तिस्मरण ज्ञान 
उत्पन्न हुआ, जिससे aq इषित हुआ । बहुत काल _ 
पर्यन्त BAHT काआराधन कर aad दीक्षा ले 
मोक्षसुख का प्राप्त हुआ | 


अब तंयालीसवी पृच्छा का उत्तर एंक गाथा के द्वारा 
कहते हैं। 


जोजतु दंडकसरज्जखग्गक तेहिकणइवेययाओं | 
सोपाबह निक्कुरुणोजायइ बहवेयणापरिसों ॥४९ 
अंथात्‌=जो पुरुष यंत्र, लाठी, de, काश, CU 
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तदग, ओर भाला आदिक शख फे द्वारा अन्य oci 
को वेदना करे, वह पापी निदयी पुरुष जन्मान्सर में अति 
बेदना पाता है। ( ५७) जिस प्रकार मृग नामक 
गाँव के षिजेयराजा की मृगा राणी का लोढा नामक पुत्र 
था, बह पूर्व भव d अनेक गाँवों का अधिपति था तब 
उसने अनेक लोगों को अत्यन्त दु:खी किये; जिससे उसि. 
भव में इसे जलोदर, BE me सोलह महारोग उत्पन्न 
हुए। मर कर पहली नरक में गया। बहाँ से लोढा के 
भव में नपंसक geri पाँचों इन्द्रियोसे रहित अत्यन्त 
बेदना को सहता हुआ महा दुःखी हुआ, जिसको कया 

कहते हैं :- i. Oe 
U इसी भरतक्षेत्र में मृग ग्राम में विजय नामेक राजा 
| at | उसकी मृगावती नामक राणी थी । ` उनको ससार 
सुख़ भोगते हुए बहुत काल व्यतीत हुआ । ` - 


एकदा श्रीमहाबीर dide विहार करते ब भव्य 

| vit को प्रतिबोध देते हुए भौगोौतम स्वामी. ER 
अनेक साधुओं के परिबार से परिवेष्टित वहाँ समोसरे । 
| teat लीन गढ की रचना की ब आगे फूलपगर भरे । 
| बारह परिषद्‌ मिल कर परमेश्वर को बानी अवण करने 
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लगी.। इस समय एक जात्यन्ध ब कुष्टरोगी पुरुष. जिसे 
हाव, पैर, नाक, अ गुली ge अङ्ग सब गल गये ये, नो 
दुःस्वर, दुभंग हुआ था बह पुरुष लोगो से .निदाता हशा 
वहाँ समोसरण में आया SU देखकर गोतमस्बामी ने 


`, परमेश्‍वर से पृच्छा, की कि हे भगवन्‌ ! यह जीव किस 
अंशुभकमके योग से. महा दुःखी इंआ हैं ? मगवानने कहे, 


इसने पूर्व भवमे अनेक पापकम किये ई जिससे cw 
mb पुनः गौतमस्वामी ने मरन किया कि - हे महा 
राज ! इस. जीव से भी अधिक दुःखी ऐसा कोई जीष 
होगा कि जिसे देख कर लोग दुगंच्छा कर, निंदा कर, 
निकाल देवे ! भगवान बोले कि हे-गोतम ! इसी गांव के 
राजा का पुत्र जगत्‌ में अत्यन्त दुःखी है, क्योंकि वह बधिर, 
पंगु ब नपंसक QU दाथ, पेर, आँख, कान, नाक, Wl, 
मुख इनमें से कोइ भी अवयव उनको नहीं हे । उसकी 
' आठ, नाडी अन्तगे. बहती है, आठ . नाडी बाहर बहती 
है, आठ नाढी रुधिर की. और. आठ राध की बहती है | 
महा दुर्गंधित उसका श्रीर है, सदेव लोम के द्वारा 
आहार लेतां है। वह यहाँ ही नरक का दुःख भोगता है. 


. WWW कर गौतंमस्वामी को कोतुक उत्पन्न दग 
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( १७४ ) 


तब उसे देखने के लिए . कहन लगे. कि.-हे संवामिन्‌ ! 
यदि आपकी आज्ञा BA तो में.उसे देख आउं! प्रभु ने 
आज्ञा दी । गौतमस्वामी.. राजा. के घर आये । राजा 
राणी दोनों हर्षित wu 1. राणी . बोली: महाराज! 
आज हमारे ऊपर अनुग्रह .किया-। श्रीगीतमजी. मंगाबत्ी 
प्रति बोले कि - में तुम्हारे पुत्रको . दे खना. चाहता हुं.) तंब 
राणी ने अपने चार पुत्र जो गुणवन्त थे.उनको... घुला. कर 
गोतमर्वामी को बतलाये, श्रीगोवम ने धमलाभ .दिया। 
फिर राणीने कहा कि - आज , अनुग्रह. किया. ।. om | 
श्रीगौतम न मगावती को कहा कि-तुम्दारा जो :पुत्रश्‍ः₹शिला 

के सदृश है उते देखने के लिए में.आया-हु । राणी. बोली 
कि-हे भगवन्‌ ! उस पुत्रको तो कोइ न देखे उस मकार 


हमने धरती के भीतर गुप्त wer है, सों आपको केसे 


मालुम इ ! श्रीगौतंम बोंलेकि-हमारे स्वामी श्रीमहांवीर 


सर्वज्ञ हे. उनके कहने से. बिंदित हुआ | तंब राणी ने कहा 


कि- हे भगवन ! क्षणं भर ठहरिये, मोर्जनके समये बलाः 


"weg को छोडकर छोटी गाडी d आहार ढाल कर शुदा प 
मैं जाउंगी. तब आपको भी संग'ले जा कर 

“तत्पश्चात्‌ राणी गांडी ले कर श्री गौतम स्वामी के m 
शुफामे' गइ । वहाँ गोतमं स्वामिसे कहा कि” हे भगवन 
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ऊपर आहार रख कर लोढा को उपर ले आई । उसने 
आहार संज्ञा से रोम के de आहार लेना शुरू किया, 
Wit बह आहार राध होकर निकलने लगा। du 


दुःख आपने कहा, वैसा ही मैंने देखा, अतः अब सहि 
कि उसने ऐसा कौनसा बुडा पाप किया होगा कि जिससे. 
बह उतना दुःखी हो रहा है! 


( १७६ ) 


यहाँ उग्र दुग्ध है, अतः gue से gu नाक बाँध क 

भीतर आइये । वहाँ जाकर शुफा का द्वार खोला छा 
बहाँ पर ऐसी दुगन्य आन लगी कि खाया हुआ अन्न भर 
बाहर निकल जावे । राणी ने दरी बिछा कर ब उससे | 


दुःख देख कर राणी को बंदन कराके श्रीगौतमस्वामी 
श्री महावीर के पास लोट आए ओर कहने लगे कि जैसा | 


| wg कहने लगे कि - हे गौतम ! शतद्वार नगर में 


— 


wawf राजाकों विजयवद्धन नामक मन्त्री था, उसको 


अधिकारी करके भेजा । बह राठोड रोद्र 8 


3B कलंक चढा कर व अन्याय करके उन्हें दिद WE 
उसने लोगों को निद्रेव्य किये । कमती ज्यादा बात कर. 


* 


पाँचसो गाँव मिले, जिसकी सम्हालके लिए एक रोहो 


बुद्धि ष महा पापकर्मी था, बह पाँचसो गाँव की घिता 
भता अधिक कर लेका, मरे कर वैठाता, लोगों के रि 
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करके लोगोंकों em, बाँध कर प्रहार करे, qum, इस 
पाप कम करतो रहा, जिससे इसी aad उसको 
कास, रवास, ज्वर, दाह, 'कूखशूलं, भगंदर, इरस, अजीण 
बमृवेद्ना, कणवे दना, पुंठशूल, खस ( qur), gf 
| जलोदर, वेग ओर .बायु से सोलह. महारोग उत्पन्न हुए 
जिनके द्वारा अति saa को भाक्त. होकर आत. रोट 
ध्यान धर कर मत्यु पा कर पहली नरक में गया । qd 
छेदन, भेदन, ताप ताढनादि अनेक कष्ट सहन किये । 
| फिर बहाँ से निकलकर विजयराना का पुत्र हुआ हे | 

ak बह नपुंसक, दुःखी, अति. वेदना से पीडित है ।. 
उसने पाए के उदय से एक NH अत्यन्त दुःखका अनुभव - 
किया है।? | 


अब ४9 di पृच्छा का उत्तर एक गाया के द्वारा 
| बहत हैं । prese" Wat 
जो सत्तोवियाणत्तो मोआवेइ बंघणाउ मरणाउ । 
Serge (erit णो ager बेयणा तस्स४८ 
| .-अर्थात्‌-- जो पुरुष पीडा युक्त ऐसे जीबोंको साँकले 
| रल. रूप :बेदना से.व मृत्यु से यक्त कराता.ह जिसका 
| २३ 
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हृदय दया से पूण है उस पुरुष को भवाँतर dogs 
असुहामणी ऐसी बेदना नहीं होती ( ५८ ) 


_ fra प्रकार सुमतिष्ठित नगर घें चंदन नामक सेर 
सिथ्बात्वी था, पश्चात्‌ वह दढ प्रत्तिज्ञाबंत आवक हुआ 
उसका. oF जिनदत्त था, वह. सबका अभीए-वज्ञष yup 
और अत्यन्त gel हुआ | उस चंदन Us ओर faza 
की qu कहते हैं 


('सुप्रतिष्ठित नगर में चंदन नामक ऽ्यबहारिया 
रहता था वह मिथ्यात्वी था परन्तु परिणाम से मटक था। 
उसकी वाहिणी नामक स्री थी । एकदा शान्ते, दान्त 
गुणों: के धारक, Wages, क्रियाबन्त ऐसे दो ;साधु उसके 
यर को आये | बहाँ प्राशुक उपाच य जान व सेठकी आहा 
` लेकर उसमें रहे। उन साधं की संगति ते सेठ तथा 
उसकी खी ने जेनधम पाकर ब्रत-प्रत्याख्यान-नियम लिये 
तथा साध के संसग से सेठ की mad मी sse 


अब वह साधु विहार करके अन्यत्र गए | €) 
अपनी सी सहितं पहले अरत का आराधन करने लगा, 
Wd NUES AT क्रा. फल. जो पुत्र, बह सेठ को नहीं 
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था जिंसँसे dz सेठॉनी दोनों चिंतातुर रहते थे । पुत्र के 
लिए कुलदेंवीकी आराधना करने के fe कंकू, कपूर, 
बंदन ओर एुष्प के द्वारा कुलदेवी को पूजे, भूमिपर शयन 


- करता, तपस्या करता | इस प्रकार करते हुए 


सन्न हुई । प्रत्यक्ष आकर कहने लगी कि हे. सेठ ! जो तू 
याचे dg में quA दूं। तब सेठने पुत्र को याचना को! 
गोत्रदेवीने चितन feat कि प्रथम तो इस सेठने साध के 
समीप पहला व्रत अङ्गीकार किया हे उसंका बह यथार्थं 
पालन करता है वा नहीं! धम में ec है या नहीं! 
जिंसकी परीक्षा करु । ऐसा मन में बिचार करके देवी 
कहने लेगी fee सेठ ! तु यदि जीने को इच्छा करता 
१ तो एक ej को मार कर हमे बलिदान दे, तो में 
रे को पुत्र दूँगी । भर तू ऐसा न करेगा तो खी. wc 
तार दोनोका कुशल नहीं है | यह अवण कर सेठ ने 
कहा कि - तू यह क्या कह रही है! क्योंकि जो अच्छा, 
आदमी है बह किये हुए नियम का भ॑ग कदापि नहीं 


करता, और HA तो माणातिपांतका नियम , लिया है। | 


अलः पुत्र के बिना काम चल भायमा, परन्तु नियम का 
daa में नदी करूंगा । यद सुन कर देवी कोप कर के. 


| सेठ की खी की चोटी एकइ कर उंसे तलदार से मारने 
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लगी । at भी रुदन करती हुई - कहने लगी कि- आ 
देवि ! पेरी रक्षा करो! रक्षा करो! ! तो मी देवीने 
उस Ot का मस्तक काट डाला । पुनः सेठ. को . भी कहने 
लगी कि-तेरे को भी इसी प्रकार काट डालुंगी । फिर 
कहा कि - अरे दुष्ट ! तुषु द्वि ! अपने कुलक्रमागत जोग 
घात करने की व बलि देने को जो प्रथा चली आती है 
उसका तने नियम क्‍यों कर लिया ! अतः अब पुत्र को 
बात दूर रही, परन्त' तेरे, जीषनका भी संदेह है, इस 
वास्ते हठ-कदाग्रह को छोड़ और qp बलिदान दे ! ऐसे 
देवीके कडु बचन सुने, तथापि सेठ afta नहीं हुआ भोर 
देवो के प्रति कहने लगा कि - मरना तो एक qui | 
अतएव पीछे मरना इसकी अपेक्षा पहले ही मार हाल, 
परन्तु में निदंयी होकर जोब घात न करूँगा । ऐसी | 
सेठ की ees देखकर देवी हर्षित हुई और सेठ को, | 


' उसकी खी को जीवित दिखाकर कहने लगी कि - ३ 


WS GH? तेरे को धन्य हे, त महा साहसिक और पुण्य 
बन्त ह। तेरा पहला प्रत शुद्ध है या नहीं, उसकी d 
परोक्ता की | ऐसा करते हए तेरा जो अपराध Ui 
उसकी त्‌ समा कर, त मेरा सच्चा स्वघमी आइ है, अतः 
मं तेरे पर उपकार करू गी । त श्री. .जिनेशबर की -मक्ति 
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( १८१ ) 
कर, कि जिससे तेरे को योग्य पुत्र की aha । उस 


जिनदत्त नाम रखना | QD कह कर : गोनदेवी अः 


दृश्य दो गइ | कुछ दिन व्यतीत होने के बाद सेठ की 
स्त्री ने पुच को जन्म दिया । जिसकी वघाइ मिली, जिसंसे 
सेठ ने बडा महोत्सव करके उसका जिनदत्त ऐसा नाम 
THAT | शाला पें vesci कनाओं को Mar p बरम 
पे निष्णात हुआ । योवनबय में बढ़े कुनको योग्य कन्यां 
के साथ शादी हुई । वह Raga पिता को aga हैं 
नीरोगी है, नित्यषति देव पूजा करता है । 


एकदा वन में ज्ञानी गुरु पधार, सेर ने qa. सहित 
उनके पास जाकर वंदना को 1 धर्मोपरेश : अबंण कर 
dar सेठ ने पृच्छा की कि-हे भगवन - ।. मेरा fe 
पत्र नीरोगी, महासुखी. ओर सब -का :म्रीतिभाजन -किस 


में जो कहु वह साबधात- होकर सुनो । इसी नगर. में 
| परणा नामक बणिक रहता था, SAR qat asas mt 
| भीष “साधारण? इस नामका पुत्र था । वे पिता पुत्र दोनों 
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कमे के योग से हुआ है १ dp कहिये | तब गुरुंबोले किर 


| दयाबन्सः थे, उसमें साधारण तो निष्पापः व्यवसाय: करता 
| या। मृग, छाग, तित्तर, चौडिया आदि को बन्पनपुक्त- 


( 252 ) 


o eum) वंधीवान जनोंकों अपने घरका द्रव्य. दे का 
छुढाता था, मरते हुए भाशीको छुढाता था । देवगुर 
que संसर्गमे धमंरंगें भींजा हुआ रहता था, भ्रीशत्र- 
जय तीथ की उसने यात्रा की । आयु पूण करके देवलोक . 
में वह देवता हुआ। :जिनपें धरणा का जीव ता तुमह. 
और साधारणका जीव तुम्हारे बहाँ जिनदृत्त पुत्र gari 
बह है | महा घनबन्त, नीरोगी.व सुखी हुआ, यह सर्व पूव 
पुणय का प्रभाव जानना । ऐसे शुरू की Qu की बानी श्रवण 
कर दोनोंको जाहिस्मरण ज्ञान उत्पन्न हुआ। पूवक भव 
देखे । बैराग्य उत्पन्न हुआ, तब दीक्षा लेने को तत्पर हुए। 
. गुझने कंहा कि- अब तुम्हारा आयुष्य बहुत बाकी हे 
और भोगावली कम भी बहुत हैं, इसलिए तुम संवि. 
शेष आवेकध्म करो ) यह सुंन कर पिता पुंत्र दोनों 
TER वंदना करके घरंको आये । अनेक प्रकार के एएय 
किये, dps किये, दान दिये. और : ब्रत लेकर दोनों 
देवलोक में देवता हुए । वहाँ से चब कर मलुष्य जन्म 
पा कर मोफ्तमें जायंगे। IE cte 


अब पेतालीसबीं gear का उत्तर एक गायीके दार 
GE `. | 
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जया मोहोद्श्मो तिव्यो mart dp महाभयं । 
कोमले वियणिउजं तु तया एगिंदियत्तणं. ny et 


भावाथ:--जब जीव को तीव्र मोह का उदय तथा 
- यानि सम्यगूज्ञानका अभाव होता है, तब बह 
(चिंद्रिय जीव हो, तो भी उसको जिसमें महाभय हैं 
ऐसा, तथा तुच्छ, असार ओर वेदनीयरूप ऐसा पुकंद्रियत्व 
| प्राप्त होता है | यह निश्चय जान लेना | | 


जिस प्रकार महीसार sm मोहक नामक धनबन्त 
| या, बह अत्यन्त HIT. हो कर लक्ष्मी व. कुटुम्ब पर बहुत 
पृच्छा रखता था। मृत्यु पा कर वह एकन्द्रियमे उत्पन्न 
हुआ | दीघकाल पय बह संसारमें रूलेगा। यहाँ मोहक 
| RAR कथा कहते $.— | 


महीस॥र ATTA मोहक नामक BY TEA रहता 
| पा । उसकी wer नाम मोहिनी था। इसके पिता को. 
[Safe लक्ष्मी बहुत थी । लक्ष्मी का मोह अपार था) 
। राजरिदिवस सावधान ` रहता था किंशायद्‌ a धन 
सोइ लेजाय ?। ऐसी चिन्ता करता हुआ गुप्त ' रीत्या 
THAR अन्दर निधान रक्‍्खा फिर wf से उठाकर 
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दूसरे: emu संचय किया । इस मकार लक्ष्मीको uds 
लिये अनेक उपाय- करता, रात्रि. को साता भी नहीं | अति. 
कृपण हो कर सारादिन धनके लिए चिन्ता की क्रिया 
करता “पेटपूर्शा भोजन भी लेता नहीं | मोटे ब गंदे कपड़े 
. पहत ।,किसी को दान भी नहीं दता, किसी को घन , 
धीरता भी . नहीं । लोभ के वश रिश्तेदारका व गुणबन्त 


कोः भी न पिछानता t 


अब सेठ की खरी मोहिनीको पत्र हुआ उसका 
लक्षण ऐसा नाम दिया । 


अब वह (त्र पिता से विपरीत गुणवाला . हुआ । 
जंगतमें कहावत है कि “जैस बाप वैसा बेटा हाता हैं । 
यह बात सत्य है, तथापि इस जगह -तो पिता ARN 
और कृपण होने पर भी पत्र विवेकी ओर उदार हुआ! 
सात क्षेत्रमे धनका सदूच्यय करता, यह देखकर उसका 
पिता बहुत दुःख पा कर दुःखी होने 'लगा ओर कहन 
लगाः कि हे aa 'घन कुछ फोकट नहीं. मिलता ti 
AEA महा pu उपाजन किया हुआं हे | यह श्रवण 
कर पत्र! कहने लगा. कि है पिता जी! धन ' eU 
तुम चिन्ता मत करो 1 ` तब पिताने कहा किः है बंत्स 
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पानी से भरा इ. सरोबर भी पशुओंके पी जानेसे ER 
जाता है । तव पुत्रनं झहा-जब तक अपना पुराय प्रबल 
है, संब तक कदापि धन खूठेगा नहीं । उक्तं च:-- 


जइ TTA तो धन काँ संचे, 

जो HIT तो धेन काँ संच | 

अचलरिद्धि तो धन काँ संचे, 

जो चल रिद्धि तो धन काँ संचे ॥१॥ 

लच्छी सहाब चबला | 
तत्य चबलं च रायसम्माणं | l 
जीवोबि बत्थ चवला 

उवयारविलंवणा कोस ia 


अतः जिस प्रकार ATH पानी, उपबनके पुष्प, 
और गौका दूध लेते इए बइत होता हे dud दान देते 
हए लक्ष्मी Aaa होती हे । इत्यांदि पत्रनं समभाया, 
| तथापि सेठ धन का मोह छोडतां नही ओर AAT यह 
सोचता रहा कि- यह मेरा पत्र भूख हे । 


| एकदा HAA से चोर लोक धन ले गये यह सुनकर 
| सेठको quai आगइ, "€ रोने 'लगा, जिमने को भी 
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बैठा नहीं । तब पत्रने कहा कि-यह लक्ष्मी असार ओर 
चपल है, अतएबं तुम भोजन करलो। इस भकार बहुत 
समभा कर भोजन कराया | दूसरी साल मे सेठ की स्री | 
मोहिनी भर मइ । तब सेठ, wl के मोइवश जिस प्रकार 
बज्र के महार से मनुष्य दुःखी होता है इसी मकार घतत | 
दुःखी हआ। उसके गुणों को याद कर करके रुदन किया 
करता, जिमता भी नहीं । इस दुःखसे सेठ मर गया; परन्तु 
पुत्र सुन्न था, संसारका स्वरूप जानकर शाक नहीं करता _ 
और विचार करता कि-मेरे पताकी मत्यु मोहके कारणसे 
इइ है; अतः जो मोह हे वह बिना विष मत्यु हे । यह 
मोह त्रिदोषके बिना सन्निपात है, यहि मोह न होतो 
जोब सवदा सुखी ही होता है। फिर विवेक जो हें बह 
बिना सूर्यके प्रकाश है, दीपकके बिना उजाला है, ररे 
बिना कॉति हे, पुष्प के बिना फल है, अतः विवेक बड़ी 
बात है | ऐसा विचार रखता per विवेकी हो कर धरम 
करने लगा | 
एकदा उस ANT श्रतकेबली quu, उनको वंदना 
करके लक्षणने पृच्छा की कि- महाराज ! मेरे पिता मर 
कर कहाँ गये होंगे ! शुरु बोले किहे वत्स ! तेरा पि 
धन RTA सोइ करके eg वश एकेन्द्रिय TU. 
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काय में उत्पन्न val हे । फिर भी अप्रकाय, तेउकाय, 
` बाउकाय और वनस्पति कायमें बहुत संसार भ्रमण क- 
रंगा । यह बात सुन कर वेराग्य पा कर लक्षण ने दीक्षा 
ली । दीक्षा मली भाँति आराध कर स्वगोदिक सुखों को 
प्राप्त किये ।?? 

अब छेंतालीसबीं और संतालांसबां पच्छाका उत्तर 

कहते हैं. 


नयधस्भोनय HAL न य परलोशुत्ति न य कोइ ३ / 
| रसिपिनोमन्वङ्मूढोतस्स थिरो होइ संसारो॥६० १ 
सम्मोनिञ्जत्थि लोए अत्य सचम्मोंवि अत्य 
qaa । 
रसिणोविञ्त्यिलोएजो HAZ सोप्प संसारो ॥ 
अथात्‌ू--धर्म नहीं है, जीव नहीं हैं, परलोक नही 
है, कोइ ऋषीश्वर नहीं हे, इस प्रकार जो नास्तिक पुरुष 
मानता हे उसके लिए संसार अत्यन्त बढ़ता ई माक्ष 
निकट नहीं होता ॥ ६० ॥ 
तथा लोक में qq है, अधम भी दै, aay भी है, 
और लोक पें ऋषि मी है, इस मकार जो जीब माने बई 
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जीव बहुल संसारी नहीं होता, अल्प संसारी होकर शीघ्र 
मोक्ष में जाता ह ॥ ६१ ॥ 


जिस प्रकार Usa नगरी में एक पंडित के पास 
शुर quu वीर नावक दो शिष्यों ने शिक्षा पाई | उनमें से 
शूर तो धममागेका उत्थापन करने से यहाँ भी दु:खी हुआ। 
ओर फिर मी dard भ्रमण करेगा । छुसङ्गतिके कारण 
से नात्तिकवादी हुआ, ओर बीर तो Gage सङ्गि से 
जानकार हुआ । धसमार्ग को स्थापित करता हुआ, बही 
महत्व पा कर स्वल्प काल में मोक्ष पावेगा | उनकी 
कथा इस परकार की है। 


“राजगडी नगरी में एक शूर ब दूसरा बीर, ये दो 
गृहस्थ रहते थे । बे दोनों शख्स छोटी बय में एकही 
धुरुके पास पढ़े, परन्तु पीछेसे शूरको नास्तिक लोगों की 
सङ्गति gl मचुष्य अपने समान सङ्गतिबाले मनुष्य के 
मिलनेसे आनन्द पाता हे | जिससे pug से बढा कदा- 
अही हुआ, वह उद्धत होकर धर्म का उत्थापन करने 
लंगा, अपनी बुद्धिमत्ता के आगे दूसरों को तृशवत सम- 
कॅन लगा, लोग सुख के अर्थ की बात ae तो उसे भी 
मानता नहीं | 
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एकदफे चार ज्ञान के धारक सुदत्त नामक गुरु पंधारे 
उनकी धमांथो लोग और बीर आदि सर्व वंदन करने को 
गये, ओर शूर महा अहङ्कारी हो कर गुरु का माहात्म्य 
हुन कर सनमें Pen करता हुआ वहाँ आया। गुरु को : 
कहने लगा कि तुम लोगोंको ! फिजूल क्यों फसलाते हो! 
गदि तुम्हारेमें शक्ति होवे, तो पेरे साथ बाद करो । 
पइ सुन कर गुरुजी का एक शिष्य उसे कहने लगा fF- 
at सूख ! सववज्ञ के समान मेरे gee साथ तु बाद कैसे 
र सकेगा ! में ही तेरे अहङ्कार को नष्ट कर duri और 
HR को उत्तर दूंगा, परन्तु सभा, सभापति, वादी और 
|तिबादी, इन चारांसे युक्त चतुरंग बाद कहा जाता है, 
ग्र; ऐसा चतुरंग वाद होवे तो में करू । शुर ने भी 
“Age किया । फिर दूसरे दिन प्रातःकाल में चतरंग का 
| होने से वाद करना mea fan | 


| शूर ने कहा ' शरीर पें जीव ऐसी कोइ चीज नहीं दै, 
शेर जीव नहीं है तो धमं भी नहीं है, धम नहीं तो 
'एलोक भी नहीं | जिस प्रकार गाँव के बिना सीम नहीं, 
ही बिना पुत्र नही, उसी प्रकार जान लेना | अत: 
वो, पाणी, आकाश, अग्नि और वायु इन पाँच महा- 
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भूतो के संयोग से आत्मा होता है। जिस मकार uua é 
age, गुड आर पानी से मदशक्ति उत्पन्न होती ta 
38 ही जान लेना। आकाशकुसुमवत्‌ और Wu भी [8 
नहीं है तो फिर जीव कहाँ हे कि जिसझो सुखो |३ 
बनाने को बाँछा की जावे £ वतमान कालके हस्तगत | 
सुखको छोड़ कर संदेहयुक्त भविष्यत काल के सुख को | 
बाँछा कौन करे ! 
तया सुख़ दुःख सब कमं के योग से होतेहे, यह 
बातत भी अयुक्त हे । क्योंकि एक पाषाण नित्य चंदन 
ब पुष्य के द्वारा पूजा जाता हे और एक पाषाण के WW 

नित्य विष्टा डाली जाती है अव कहिये कि पाषाण ने | 

कौनसा अच्छा या बुरा कर्म किया है ! इसी भकार |, 
प्राणीमात्र के लिए भी सुख दुःख का कारण इछ भी नही 

दे । तप जप कष्ट क्रिया जो कुळ किये जाते हैं बे सब | 

'्लेश्रूप व्यथं ही समझने चाहिए | | 
| 


अब शिष्य उक्त बातका उत्तर देता हे । CR] 
तू तो कहता हे कि जीव नहीं है तो में पूछता ह à 
मैं सुखी d मैं दुःखी हूँ, इन बातोंका जानकार कोन ६ ' 
"aW लगाने से जैसे आनन्द होता हो ओर कॅटक qm 
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| |से दुःख होता इ और उसके जाननेबाला तो जीवही हे, 
बात तो प्रत्यक्ष देखी जाती हे । यदि तेरे कथना- 
। |ge जीव ही नहीं हे तो पिता aga बडिलों के नाम 
। | कहना भी तेरे लिए व्यथं है। तथा कोप, प्रसाद, शोक, 
त |सृधा, दृषा, तृप्त, पीडित आदि बातों को अनुमान से. 
घ जानते हैं अतएव जीव है । फिर तूने कहा कि--पंच 
| महाभूत V वही आत्मा है यह भी असत्य हैं, क्योंकि 
पाँच भूत तो जड हे', अतः जो जड है वे चैतन्य केसे हो 

|सकते ई ! वाझुको पीलने से उसमें से तेल नहीं निकल 
| सकता | 

: तथा तूने जो शुभाशुभ कमे कुछ भी नहीं है' इस 
TAR ऊपर पाषाणा दृष्टान्त दिया बह भी aR? 
'स्यांकि एक सुखी एक दुःखी एक चाकर एक ठाकर | 
अच्छे बुरे जो इन्द हे d सव कम के योगसे ही ह 
|ग्रवएव तप॒ संयमरूप धम सफल ह निष्फल नहीं । 
धम के फल यहाँ ही देखे जाते हें इस वास्ते धमं भी इं | 
[Weitz भी हे ओर cag भी हे | उनके कहे हुए शाखे 
MG चन्द्र, सूय ग्रहण प्रमुख को जान सकते ई UD तू 

! |पिदाग्रद छोड |? 


इत्यादि अनेक उत्तर प्रत्युत्तर दे कर सूरको तिरुत्तर' 
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किया । तब राजाने शिष्य की भशंसा को ओर : 
राजाने कहां कि हि पापी ! तू पिताको भी नहीं मानता 
है और सब को उत्यापता इ, ऐसा कह कर राजारे 
रोष ला कर शूर को पकडा | उसको शिष्यन FEM | 
तब राजा फिर कहने लगा कि-देखो इस शिष्ये 
दया का गुण कैसा हे ! यह निरोइ हे, सच्चा सदाचार 
कहता हे । ऐसा कह कर शूर को अपने नगर में से 
निकाल दिया और दूसरा जो बीर था वह तो सन्मा- 
म में चलता हुआ, TA की स्थापना करता. हुआ तथा 
पुण्य है, पाप है, बीतराग देव हैं, सुसाधु ge हैं इत्यादि 
कहता था । उसे राजा ने सम्मानित किया । मर कर 
बह देवता होगा । अन्ते में मोक्ष सुख को प्राप्त करेगा | 
और शूर नास्विकवादी होकर संसार में बहुत काल पयंत 
भ्रमण करेगा | | 


- अब उडवालीसवबीं पृच्छाका उत्तर एक गाथा के द्वारा 
कहते ह । | 
जोनिम्मलनाणचरित्तदंसणेहिविश्ूसिश्रसरीरो। 
सो संसारं तरिउ सिद्ठिपुरं पावए पुरिसो ॥६४ 
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अथांत्‌-- जो पुरुष निर्मल ज्ञान, चारित्र ओर qsi- 
नके द्वारा विभूषित शरीरबाला होता है बह पुरुष संसार 
SEAT पार पा कर मोक्ष सुख पावेगा ( ६२) जिस 
प्रकार अभयकुमार ज्ञानादिकका आराधन करके मोक्ष 
सुख पायंगे । उसकी कथा इस प्रकार है:- 


“AUT QT. श्रेणिक राजा राज्य करता था | उसका 
पुत्र एव प्रधान अभयकुमार था । वह चार बुद्धिका नि- 
धान था, अपने पिता के राज्य को हृद्धिगल करता था| 
उसे राजा राज्य देने लगा, परन्तु उसने पापके भय a 
राज्यका स्वीकार नहीं किया | 


Wag थत्रीरमश्चु आकर समोसरे। उनको sm 
यकुमारने वंदना करके पूछा कि-हे स्वामिन ! अन्तिम 
| राजर्षि कोत होगा १ mra कहा. उदायिन राजा होगा | 


| . अब, श्रेणिक राज्य को छोड कर दीक्षा नहीं लेता 

था जिससे अभयकुमार सोचने लगा कि यदि में मेरे 
| पिताके आग्रहसे राज्य लू'गा तो मेरे से भी दीक्षां नहीं 
ली जा सकेगी, अतः मेरे को राज्यसे कोइ naaa., नहीं 
है, मगर मेरे पिताने मेरेसे जो यहबचन लिया है किं 
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मेरी आज्ञाके बिना अन्यत्र कहों न जाना । उसका क्या 
. उपाय करना उसकी चिन्तां अभयकुमार करने लगा | 


इस wdd माघ महीने क किसी दिनको सन्ध्याके 
समय चेलणा राणीने सरोवरक तट पर एक साधुको 
qam ध्यानमें रहा हुआ देखा । तब शाणी बिचार 
करने लगी कि-यह ऋषि रात्रिके समय ठंडी केसे सहन 
करेगा ! इसी विचारमें घर आ फर रातिको शय्यामे 
सो गई । वहाँ अपना हाथ खुल्ला ( सोडके बाहर ) रह 
गया, और. जागत हो कर देखा तो हाथ ठंडा लगा, उस 
समय साधु याद SU गया | 


अब श्रेणिक राजा सोचने लगा कि-मेरा अनेर 
mh अनुकूल नहीं हे । शेष रात्रि को अभयङुमारने आकर 
जुहार किया, उसे थेणिकने कहा कि-अन्तेउरको जला 
दो । ऐसा कह कर स्वयं राजा थीवीर भगवंतको पूछने के 
लिए गया। पीछेसे अभयङुमारने बिचार किया कि 
mR तो चेलणादिक महासतियाँ हैं, अतः आग 
लगाना उचित नहीं । ऐसा बिचार कर एक पुराणी 
, इस्तीशालाकों आग लगा कर अभयकुमार भ्रीवीर 
समोसरण प्रति चला । we भेशिक ने भ्रीवीर भरु की 
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पूछा कि-मेरी wp चेलणा सती हे फिंबा असती ! cnm 

कहा कि-चेढा महाराजाकी सातं घुत्रीयाँ सती = । यह 

अवण कर श्रेणिक वापिस लोटा, गाँवपें आग जलती 

हुई देखी | रास्तमें अभयकुमार मिला, उसे राजाने पछा 
- कि अन्तेउर को आग लगाई ? अभयकुमारने कहा fedi 
स्वामी ! आग लगाई | तब श्रेणिकने कोप करके कहा 
कि-तू क्यों न जल गया ! अब तू मेरे से दूर जा। तब 
अभयक्कुमारने कहा किमें आपका यही आदेश चाहता 
था | शीतल झगे प्रविष्ट होकर में कायसाधन करूँगा । 
ऐसा कह कर समोसरणमें जा कर ओऔवीरप्रसुके पास 
दीक्षा ली । राजा श्रेणिक फिर समोसरण प्रति चला । 
श्रेणिक के आने के पहिले ही अमयकुमार दीक्षा ले कर 
साधु gam जा कर बैठे थे | उनके पास जा कर 
| राजाने वंदना को, अपराध की क्षमा याची | अभयकृमार 
| ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप पाल कर सबार्थसिद्ध बिमा- 
| नमे पहुंचे । एकाबतारी हो कर ned जायेंगे । ? 


इस प्रकार 9८ पृच्छाके उत्तर परमेश्वरने कहे | 
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झडयालीसापच्छो तरेहिं गाहाण होइचउसट्ी। 
aad भणया गोयमपुच्छा महत्थावि Neon 


` आर्थात्‌-जोकछ पुण्यपाप फल श्रीगोतसस्वामीने ' 

छेः उनके उत्तर भ्रीमहावीर स्वामीने दिये। बह हे 

` अव्यजनो ! तुम भाषसे सदैव धर्म अधर्मके फलको पकट | 
विचारो धम, आराधो ( ६३ ) अब इस STD मश्नों 

wu गाथा की संख्या कहते है । ४८ प्रश्नोत्तरोकी 

mmu हुई । ऐसा श्रीगौतमपूच्छा रूप जो ग्रन्थ यथपि 

` wg महा अर्थ रूप है तथापि यहाँ du कहा ( ६४.) | 


CE 
® गोततमपच्छा समाप्ता | e 


2» SESSSSSESSES 
SRI JAGADGURU VISHWARAUHT | 
TINANA SIMHASAN. JNANAMANDIR 
| LIBRARY v 


४95४ Wadi Math, VAR 
msc CCO JangamwWadi Math C WA itized ४ eGangotr 


DEUS 
r^ » a 
he 


i 


e 


MEI 


3 v" 
dtm MS 


wir के. 


पुस्तक प्राप्ति के स्थान | 
धीकानेर निवासी गयेशीलालजो झरा; | 


'. ` "ठिकाना--पन्नाणी EE EE 
a | 
| शी जन श्वेताम्बर MA पुस्तकालय | 

TR ` बीकानेर ( राजपूताना ) 


At हरिसागर जैन पंस्तकालय 
i 4 जाटाबास नैन धमंशाला, 


T 
Ds 
* 
४०-५६ t 
d 
br? | 
१३०१, 
Dx a, 
LRT 
om 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


F 
n is ५ i 
Ja Lr २18 Cum 
» à M^ 9 "r ur 


Ji j 


4 
4 
q 
s 
| 


Jangamw 


> 


adi 


LI थर ¢ 
* " X d 
ya < deos 
= " > x, 
. 4 ¢ 
Le ws ~ ig " P 
~ i 
= À ; ` "s न 
th 2 5 Mg - Ee - b PME "^ $ s 3 ~ - " | 
Math Collection. Digitized by eGangotri Km 2 
dt EN ie ALT E te 
à 1 - d TX ४ Pd 4 
a ee 


"m" m s >, ^ 2 . sr he 
Ps : J ४ x t 
, `y . > P 

" 
» > > " y 
; 1 t - § S Phy b 
* : 
s "mu 
pats 32 È 
“7 X Y 
v s मर A - ^ 4 
»! i 
no t 
» 2 
: . 
Cu * n d ^ अ 
" Ni LI #९ ७ ७ .9 76 - 
a) EI .»"* 
" - , 1. - 
» ‘ " AE 
. 
1 . के a n 3 ४ 
= , ett «4 à a 
L| : is 
, . P 3 UP 
A fU 3% 
z ! 4 “e - 1 
^, S i vt SR 
. 1 : 
I s ^ AT " EX " 
L| " M 
5 4 . of T "t. : 5% 
1 $ "usn EM . TOT 
f i ora MM 


“a ots 


A it. 
usu ९१. , ७९५१ 


१३९ 2१11. s E al 


MAE 


bs 


irons "diia t vv Ti ®+ 


y 5r 


Satin ७३" २ ०१ 131+ 


y i शा I. 1 wel} ? V ML (व. bd I 9 
TI " wie ite Dn js ४४०११५१ AO NU 1011१, ७ SNA ues 
i " j ntes LV » í ; 
EUM qr > 


^u Eht An int 
Manileri a 


१.5 


STE i P 
LINE 


AU 
e tinet 
* 4१ int ' IN a 
LA i LAE 
site te i * ^. 
Ji 1३९१ ५६ nh * 
Mire ibd i das e 
^ Ua s aii Sr oi 
DUCI * 


4 
ERA ५551 


de anu: 
CELUM: 


E à 5 ¢ 3 
PW vii is - it 
hos f, . ae n "t MIR 


1 yu 
I 


Se Ane 


